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वृहज्ातक 
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श्रीः) 
भीगुरुचरणरूमरुम्यी नमः | 
यच्छाखं सविता चकार विपटं तदभाषयासौ कविः 
रोदाय्यातिस्वगरुम्भणम्य शिरसा बाङाथमेव ध्रवम्‌ 
. नाम्ना यस््रवदन्ति जातकवरं सद्धावमावान्वितं 
वेचित्येण स्वबोधसन्ततिञ्ते सन्तन्वते सद्रातेम्‌॥ १ 
श्रीपय्योम्धराथेतो ` गणे्हिजवरः . श्रीधम्मदत्तोह्यभ , 
` तत्सनुःस्वगरुम््रणम्य तनुते माघां स्वबद्धयास्पया 
टीहय्यां निवसन्मदहीषरधरादेवो . श्हनातके 
दिष्टां विदुरषापरिश्रमंहरीं धायं बुधाः क्षम्यतामरे।॥ ' 
५ पमप्पण । | 
विदित रोकिं प्रथम प्रजापति जीने संसारकी रचना करके स्वरित ` 
मनुष्यं जाति को संर्वोत्कष् बहज्ञ तथा उत्रतिशीरतासपनन देखकर स्के . 
हृदयम वेदाङ्‌ ेकाटिकतरिविधकम्पसूचक अ्योतिश्शाञ्चका बीज वपन ` 
किया जिस्के हृष्य मं अंकुरि हने से अन्य रव्यासप्याशरादि कषिर्था 
ने देश काठ तिथे नक्ष वार योग करण मुहूतं वदी पठ आद्किं के 
भिन्नं २ फठ विशिष्ट होने के कारण उक्त अंङ्रको निस्कन्धमें पसासि 
क्रिया जिस से पतष्यजाति को अनेक प्रकारका उप॑कारी हो ।. ` 
काठान्तर म शरीभुष्याशावतार अववन्तिकाचाय्यं वराहमिहिर ने 
` ज्योतिंशशान्े मे अपनी निवुणता तथा बहुज्ञता के कारण अन्य २आ . 
चार्या की सम्मति संग्रह्‌ करके यह वृहनातकनामा भ्न्थ रचां जिस 
` से पठकवन्द थोडेही परिथम से बहुत आचाय की सम्मति सं अभिज्ञ 
हो जावे किन्तु वतमान समय की एसी महिमा रोग कि एसे एक सु- . 
| गम्‌ न्थ काअथी बहत मन्द बुद्धियों के हदय में संस्छत अल्प प१- 
॑ रिचिय हने के कारण सहसा स्फुरित नहीं होता है 1 इस दशा को देव ` 
|. कर भ्रीमन्महामदधिक्षत्रियकुडावतेसमददेशाधिपवदरीशम्तिं भीषन्महा- 
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राजाधिरा {5 प्रतोपशाह वम्भा जी (जिनकी स्यायशीङता विद्ननान- 
 . रागिता सदणविशिष्टता प्रनोनिशीलता प्रसिद्ध हे) ने भाषा दीका क- 


# ९ सेको मृजे आशा दी । सो उनकी आन्ननुसार भे अलन्ञ इस धन्य ह 
का अनुवाद सर हिन्दी शापा मकराः हुःआाथना दै कि विदलन अ- इ 
५ । -शदिरया मं हारय न कर्‌ शुदा से सनष ह । _ ; +. ; । 






("40 10 मृ विस्तरिति हं ३ मं राशि स्वषूषः होरा 
॥: क द्व्काण नवांशक दादशंशकं विंशंशक का ज्ञानं ओर बह खरपृ का 
(41 न्म काल्‌ मे विरमापनभताव कथन अरि ६ मँ ओय ` 
दशान्तर्दशा < मे अष्टक वर्गे ९ में केमानीवि १० म राजधग ११ भं #॥ 
एव रय १२ मे चन्द्रयोग १३. दिभहादिवोय.4४.मं भवञ्यापोग ह 
त राधिावं १६ मं हिफल १७ म भावाध्ययि ३८ १. ज्रः , 
वद वे पकीर्णकं २०. मे अनिटो २१मस।नतिकं २९१ ८ 
३३ मेनजा २ मे दरेन्काणहष २०५. उपर्तहार। वृहेनात 
ध्याय.भौर दै परन्तु वे अध्याय य्िकं के आचार्य ने थ- ` 
ये । कोद कोई २५ अध्याय क्ती बति ह ^ 
श्र थन्थका भयोजन यह हैक ज। शुभश्ण' दिखे जीवते कथे 
€ ५ # श अन फट पतगा किन्तु ह जपि पर (ध जा 
हनं वि र तृ अन्था ज मन दम्‌१९ पदग्‌, | 
नरक फ कटैणा तो भत भविष्य वत्तम्‌ प 


॥ 
| है ह(-परन्त्‌ ३ 
“ अरि भक विचार करके कटं करः 
छक रह विर्‌ से ह, ४ कत है पने (क वाटा भूतं वतको छत कर 
र सविष्यं वात १ यनं कर सक्तां ६। 
न (तं म भे | धीथीं 
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 बुहन्नातक 
भाषाटीका्षहितम्‌। 
रशिमेदाध्यायः 9 
सथ यरथारभः। 
गन्थकन्ता विघरनिवच्यथं प्रथम अपने इष्ट॒ भीय 
नारायणसेवाक्सिदधयथं प्राना करता हं । 

(शादटविक्रोडितं)मतिवे परिकल्पितश्शदाभतो ब- 
त्माऽपुनजन्मनामात्मेत्यात्मविदां कतुश्व यनताम्भ 

तामर्ज्योतिषाम्‌। टोकानाम्प्रखयोद्धवस्थितिविभं 
श्वानेकथा यः श्च॒तो वाचं नः स ददात्वनेककिरणस्तरे 

टोक्यदीपो रविः ॥ १ ॥ 

टीका-अनेक किरणावाटा ओर तीन रोके मं प्रकाश करनेवाला जेता 
दीपक ओर शश जो कड उसे धारण, करनेवाढा जौ चन्द्रमा ह 
उस्की म॒तिं प्रगट करनेवाटा अर्थात्‌ चन्द्रमा जटमय विना कटं के 
दप्पनं आहना के समान ह उसको सथ्यनारायणअपनी किरणो से तैन 
 . देकर पूणं कला बनति हँ सूभ्य का तेज करम से ठगने पर चन्दमा भ- 
 काशमान होता हे । यद्वा ` शरिगतः एसा पाठ भी ह तो शशित्त जो 
महदिवजी हं उनकी मतिं अथात्‌ महादेव जी की अष्टमूरपियो में 
एक सुभ्यं भी हं आर अपृनजन्मा जो (यमश्च ) मक्त पद को पराप्त होने 
। वेह उन्हींकामागंहेनजो मुक्त होने के समय पिति छोक में जति 
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(२) बृहुजातक- 
वे चन्द्रमण्डठहोकर ओर जो केवल्य सक्ति वाटे हं वे सृप्यमण्डल को 
केदन करके जतिदहं ओंरनजो परमात्मा कों अपने हृदयम नि 
स्थित जानने वाके योगीश्वर है उन्हौ का आत्मचित्ताधिष्ठाता ओर 


जो यज्ञ करने वाटे यजमान हे उन्हौ का यन्न ख्पी देवता ओर प्रह 


का भक्ती भ्रष्ठ क्योकि सब देवता सूर्यं को नित्य प्रणाम करते हं एर्व 
सव रह स्य के वशसे उदयास्तादि गति पाते ह आर सत्त.लोक का 
जल्ला विष्ण महेश्वरं जयी पूर्तिं ओर वेद जिसको अनेक भकार अथात्‌ 
इन्द्र मि वरुण असि गरुड यम वायु करके कहते ह एसा जो सूर््य- 
नारायण है सो म॒ञ्चको वाक्सिद्ि देवे ॥१॥ 
( श्चा ०्वि° ) भूयोभिः पटुबुदधेभिः पट्धियां होराफल 
जञप्तये शब्दन्यायसमन्वितेषु बहरररास्लेषु द्षव 


॥ होरातन्महार्णवधरतरणे भभ्रोयमानामहं स्वप 


वृत्तविचित्रमर्थवहटं शास्त्रष्वम्धारम ॥ २ ॥ 
टीका-चतर बुद्धि वाटे आचार्यो ने चतुरो के हीरा फल जानने क 
निमित्त शब्द शाञ्च न्याय मीमांसां कीं युक्ते अनेकं बार देख ॒बि- 
चार के अनेक ज्योतिष भरन्थ बनाये परन्तु ता भा हारा शाच्र रूपी 
समुद्र के पार पचने में निरयम्‌ ही गये क्याकि आर अन्था का बहुत 
निस्तार है जिनके पठने मे कलियुग की थोडी सी आयु व्यतीते हा 
जाती हे तो उसका फलोदय कव हना ह इस कारण म वराहा हिर 
नामा आचार्यं ज्योतिश्शाख्च रूपी नाव बनाता दं इसमं शोक थोडे 
दै ओर अर्थं बहूतदहे॥२॥ वि ः 
(इद्रवच्ा ) देरेत्यहोरात्रविकर्पमेकेवान्छन्ति ` 
पबोपरबणेलोपात्र्‌ । कम्माजितं पृवभवे सदादि ` 
यत्तस्य प।क्तं समभमिव्यनक्ते ॥ ३ ॥ | 
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राशिभेदाध्यायः 9. (३.) 
टीक्ा-अहोरात्र का विकल्प होरा कहते है अकार पूवक्षर ओर ् 
अन्य का अक्षर इन दोनों के छोष करने से बाकी बीच मे (होरा) ये 
दो अक्षर रह जते हं अहोरात्र मे होरा पदं सिद्ध करने का प्रयोजन 
यह हे किं सारे ज्योतिष शाघ मे शुपाशुप फल लघ से जाने जाते हँ 
वह ग्र समय के बश से आर समय दिन रात्रि मात्र हे यह मेषादि 
राशि बारह परी हौ जाने प्रर दिन रात्रि होती हे अतएव अहोरात्र से 
होरा नाम हआ । जीव ने जो ऊुछ शुभाशुभकर्म प्रवं जन्म मं किया 
उनका फल उसी भकार दस जन्म मेँ मिहेगा परंतु वह पिले जान्‌! 
नहीं जाता इस कारण उस फल के परिठे जान ठेने के निमित्त यहां 
अह विचार किया जाता हे । शुभाश फल भी दो प्रकार का हे एक 
तो हठ कर्मं करने से दूसरा अदृढ कम से । दृढ कमीपाजित तो दशा 
फल हे दशा का शुभ्र फढ जान के यात्रादि शु कम करे अशुभ जान 
के न करे जो अदृढ कर्मापाजित हे वह्‌ अष्टकवगं गोचर में फट बत- 


लाता ह अशभ जान कर उस्की शान्ति आदि करे ॥ ३ ॥ 


 (श० वि०) काराङ्गानि वराङ्माननमुरो हत्को 
_इवासो भतो बस्तिव्यञ्ञनम्‌रुनानयगरे जंघे . 
` ततोऽदपिद्थम्‌ । मेषाश्वित्रथमा नवक्षचरणाश्चक्र 
` स्थिता राशयो ररिक्षित्रमहक्ष॑भानि भवनं चैकार्थ 
 सम्त्रत्ययाः ॥ * ॥ 
टीका-अशधिनी नक्षत्र से केकर ९ चरण पर्यन्त मेष राशि होती हं ` 
एवं नां २ नक्षत्रों के चरणो की एकं २ राशि जानी ये बारह राशि 
चकर कै समान फिरती ह इनको राशि चक्र कहते ह राशि आर क्षेत्र 
आर प्रह भर भ भर भवन ये सभी इन्ही के नाम हं काटचक्र भी 


राशिचक्र को कहते हँ उनकी संज्ञा शरीर मे इत कम से हे कि मेष शिर; 


॥य 
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(#); ` वृह्नातक- 
वृष मुख, मिथुन स्तन मध्य; ककं हदय, सिंह उदर, कन्या करि, ता 
नाभी से नीचे, बृशिक लिङ्क, धन ऊष, सकर जंघा, कुम्न घुठना, मीन 
पर. काल चक्र के राशि विभाग का प्रयोजन यह हे फिं जन्म वा प्रश्च वा 
गोचर मं जो राशि पापाक्रान्त ही उस राशि वाले अङ्‌ मं तिट, लाखन 
वा चोट सेकसी भकार का चिन्ह होगा आर जी रारि शुपयुक्तहो तो 
वह अङ पुष्ट होगा यह विचार सर्वत्र स्मरण चादियि ॥५॥ ` 
(वसंततिरूका ) मत्स्यो घटी नमिथुनं सगदं सवी ` 
ण चापी नर जघना मकर खमस्यः। तखा 
ससस्यदहना वगा च कन्या शेषाः स्वनामसद्डाः ` 
खचराश्वसर्वे ॥ ९ ॥ ` \ 
टीकृा-राशियों के स्वप का वर्णन । मीन राशि दं मछलियां हं एक 
के भख में दूसरी का पृछ दग कर गाह वना दं ह कृ रक्त षट 
(कटश ) कथि पर धरा हा परुष, मिथुन चा परुष काजाडः चाक 
हाथ प्र बीणा, ओर पुरुष के गदा, धन धनुष हाथम्‌ कट। सं ऊपर मनु- 
ष्य नीचे घोडा, मकर शरीर नाक्‌ का मुख मृग काः तला मनच्च तुला 
 (तगडी) हाथमे दिये हये, कन्या नाव के उपर वा हृद साध म आप्र 
ओर धान, ओर राशि नाम तुल्य रूप जसे उष बेल रूपक ककडा, सिंह 
शर, वृशिक विच्छ इनको स्य शूषसं दोहरा मख दशाताहू ` = 
मेढा प्ररत रक्तं तनु, बनवासी हं मेष । रतन खान तस्कर पती! कं- । 
हत महीधर वेष ॥ ३ ॥ गोर वर्णं हे कण्ठ मुखः सुन्दर बठ स्मान । १ 
| | वत गोल क्षेत्रपति, यो वृष राशी जान ॥ २ ॥ वीण गदा धार्‌ सदा) 
गावत नरमादीन । अद्धाङ्गी क्रीडा करे, राशी मिथुन न दीन ॥३॥ 
ककट कीटकं वारिचर, उपवन सरसि निवास । पृष्ट हदय वाणा मधुरः , | 
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राशिगेदाध्यायेः 9 (५ ) 
सर पुर नारि बविटास ॥ ¢ ॥ बन पव॑त रात्री बटी, सर्वोत्तम यह रास । 
हस्ति दछन विक्रम करन; सिंह स्वरूप विलास ॥ ५ ॥ दीपक हस्त कु- 
मारिका, सकट कठा परबीन । नाकाम षीरन सहितं, ठेखत चित्र न- 
वीन्‌ ॥ ६ ॥ बणजं करत मानुषं तत्‌, तकड़ी तोल हाट । चेत वसन 
माठा धरि, तुला दिखावत वार ॥ ७ ॥ वृथिकं विच्छ हे सब, गुप्त 
हलाहल सार । बांवी रधर छिप रहे, करे अजाने मार ॥८॥ कटि ऊपर 
मानुष तन्‌, नीचे धाडा ओन । तीर धनुष करम टसे, मीठे बोले बेन॥९॥ 
मृग मुख नाक आर तनु, वनवासी दिन रन । शुक वसन भषण वरण 
जल विन नित नहिं चन ॥३१०॥ खाटी घट कि धर तप्त नीर आधार । | 


ज्ज वश्या मद्य सा+ चूब बारवार्‌ ॥११॥ मच्छ जाई पृछ मुख, धारत 


हे विपरीत । जठ वासी धमां धनी, मीन राशे यह रीत ॥ १२॥ 
यह राशियोंके रूप स्थान खोये गये द्रव्यं के बताने प्रतिमं 
कराम अति ह ॥ ५॥ - 
(ओटक ) क्षितिजसितज्ञचन्द्ररविसोम्यसिताबनि 
जाःसरगरुमन्दसोरिगरवश्च ग्हांशकपाः ॥ अज 
म्रगतोटिचन्द्रभवनादिनववंङ्विधिभवनसमांङका 
धिपतयः स्वगरहात्र कमशः ॥ ६ ॥ 
टीका-राशीश नवांश दादशंशकका वर्णन । मष राशिका स्वामी 
क्षितिज ८ मङ्ठ ) वृष का स्वामी सित ( शुक्र ) मिथुन काज्न (बुष) 
कके का चन्द्र सिंह का रवि ( सूष्य ) कन्या का साम्य ( बुध ) तखा 
का शुक्र वृश्िकं कां अवनिज ( मङ्‌ ) धन का सुरगुरु (बृहस्पते) 
मकर का मन्द (शनि ) कम्म का स्‌।रि (शनि ) मीन का गुरु (वृहस्पति) 
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 (&) वुहनातके- 
सि था का एक राशि के ९ भाग अर्थाव्‌ ३ अंश २० कला का 
होता हे उनकी गिनती मेषं गिनना व्रष कन्या म- 
कर्‌ म्‌ मक्र स्‌ कर से मिथुन तला कुमामं तमसे कफ बृिक मीन वृशिकं मीन मं 
कफ से मेष सिंह धन इत्यादि ३। ३ राशियां की एकं संज्ञा हं एकं 
सज्ञा मं जो राशिचर है उक्ती सै परि नर्वांशक गणना हे जसे पहिले 


छिखा हे चक्र भी यह हे। 
141 । 0.1४ 


-- | च ०१० 
।७।११।४।८।३२ 


३।५।९ |२।६।१ ० 
एकराशिके ९ भाग । 
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जसे मेष के ३ अंश २० कटा पर्थन्त मेष न्वांशक ३1 २०्से ` 
अंश६। ४० फटा पयन्त उष नवांशक १० अ० के° पयन्त मिथुन 
नर्वाशक ओर मिथुन राशि मं ३ अंश २० फक पयन्त तु 
ला न्वाशक, ६। ४० पयन्त ब्रशिक नर्वाश० इसी प्रकार सबकोजा 
नना । द्वादशांशक एक राशि के ३२ ताग एक २ भागो अंशर३० 
कटा का जिस सयशिका द्वादशांश करना हो उसी सं पाहट गिनना जसं 
तेष मे २ अंश ३०.क ० पय्यन्त मेष द्रादशांश, ५ अंश ° क ° पथ्यन्त 
ब्रष दवादशांश) वृष मे २ अं० ३० क० पम्यतव्रषद्रादशश,२।३० 
से ५। ° पय्यन्त मिथन द्वादशश) ७ अंश ३० क° पस्यन्त ककं 
. द्ाद्शंश, मिथुन म २।३० पयन्तं पथुन द्वादश ५। ° पयन्तं क~ 
कँ दशांश इसी प्रकार सवं का द्वादशांश जानना चाहिये ॥ & ॥ 


(पुष्पिताय्रा) कुजरविजगुरन्ञरुक्रभागाःपवन 
समीरणको्थज्‌करेयाः। अयुनि युनि तु भेवि 
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गारिभेदाध्यायः १ ( ७ ) 


पययस्थाः शशिमवनाटिञ्चषान्तमुक्षसन्धिः ॥ ७॥ 
टीका- शाक मे एक रागि के २० अंश के भाग इस भकार हेति ह शक में एक राशि के ३० अंश के भाग दस भकार होते ह 
कि विषम राशि १।३।५।७।९।११ मृ पिट ५ अंश यन्त 
मङ्ठ का तिंशांश, ५ से १० अश पस्यन्त शनेका विशश, १ ०स4< 
अंश पर्यन्त बहस्पत्ति का १८से २८ अर तकं बधकां २५ से मृत प्यन्त वृहस्पति का १८ सं २५ अ० तकं बुधका <~ ~ २५ 
३० अ० तक शक का । ओर सम राशि २।४।६।८।१०। 











19 वयक क इयर गम्‌ ५ अंश पयन्तं मङन्ट का, ५ अ १२५ अंश परथन्त मड्ट का. ५अ० से १२ अंश तक शनिंका, १२ अंश तकं शानं का, 


. 





शच । 





(शशिभवन ) कर्कं (आड) बृश्चिक ( ञ्चष ) मीन इन राशियों के अन्त 
म कक्षसन्धि कहते ₹ । मीन मेष की सन्धि, ककं सिंह कौ सन्धि, आर 
वधिक धनं की सन्धि, चक्रसंधि भी उन्ही कानमरहं । राशि सान्ध 


ठ सन्धि, नक्षत्र सन्धि, ये तीनो प्रकार इन्दी मं अति हं गण्डान्तं के 
भी यही स्थान ह मेष मीन के जोड की १ घडी, ककं सिह के जोड 


की १ घडी, ओर वधिकं धन फे जोड की ३ वडी टश्च गण्डान्तं हातीं 
हे, एसे ही रेवती अशिनी के जोडकी ३ घडी, आषा मवा के जीड कां 
३ घडी, ज्येष्ठा मृढ के जोड की ३ घडी, ये नक्षत्र गण्डान्तं कहाती हे। 
गण्डान्तका विचार ओर भरन्थों मे बहत ह प्रसंग वश मे यहां इतनादी 
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(£). ` वुहनातके- 
ठिखा आर सपतरमांश, यहां अन्थकर्ता ने नहीं कहा परन्त॒ वह भी गिन- 
ना अवश्य हं क्याकि सप्तमांश से दव्य श्पादि का विचार दोताह 
कारण मेने यहां केवट चक्री छिखदिया ॥ ७॥ 


सत्तम चक्र । 
। 9.19 स 4 
१७ | २१ | २५. | ३० | अश । 
< | २५ | ४२० | कटा । 


न~~ ,। ~~ -- ---~---~-~- ,---- -~-~~~~ = ~~ - ---- ॥--- = --- ~~~ -- - ॥ ~~~ --- ---- ~~~ 


१७ | २५ | ३४ | ४२ | ५१ | ° | विकटा । 


-- -  ------- -- --- ---------^ ~= --- -- | ~~ ----~-॥ --- ------ 























| ३६ | ५० | २४ | ° |पतिविकला। 


(आयां ) करियताबरिजितमकटीररेयपाथोन 


०. ~> 


जककप्याख्याः। तोक्षिक आकोकेरो हद्रोगश्चवां 
त्यभं चेत्थम्‌ ॥ ८ ॥ 





टशीक्रा-राशियों केनामयेहं। क्रिय मेष, तावुरि वृषः जितुम मि-. 


शुन, कुटीर, ककं; टेयं सिंह, पाथोन कन्या, जुक तुला; कप्य बृच्वि- 


` कः, तोक्षिक धन, आकेकिरो मकरः हद्ग कुम्भ, अन्त्ये मीन ॥ < ॥ 


(ड० व° ) द्रेष्काणहोरानवभागरसंज्नास्रशक्षक 
हाददासंज्ञिताश्च। क्षेनञ्च यदस्य स तस्य वगों 


| स क 


दरात्‌ ख भवनस्य चाङम्‌॥ ९ ॥ 


टीका-दरेष्काण होरा अगि कहे जांयगे, नवांश . वंशांश उपर टिखं 


गये ये सब छख्ःवगहंद्नमंजो राशि उप्तीका अंशी हवि ता उस्न 


वगौत्तम कहते हं अंश षटवग मं सी को कहते ह जे मेष मष 
 नर्वाशादि वषमे वृष इत्यादि षड्वर्गं मं राशि उसी के अंशक 


मजा .यह हाव वह षड्वगं शुद्ध कहलाता हे परन्तु सथ्य चन्द्रमा 
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रारिभेदाध्यायः १ (९) 
का विशश नही ह आर भोमादिधहाकी हीय नहा ह, अतएव पंच- 
वगं होता हे षडवगं शुद्ध कभी नहीं हो सक्ता. होरा ठ्कै आधा भाग 
करो कहते ह विस्तार इस का आगे छिखा हे ॥ ९ ॥ 

(वसंतति ०) गोजाश्चिकर्किमिथनाः समगा नि 
 शाख्याः प्रष्ठोदया विमिथुनाः कथितास्त एव। 
सीर्षोदया दिनवखाश्च भवन्ति रोषा कथं समेत्य 
भयतः पथुरोमयुग्मम्‌ ॥ १० ॥ 
टीका-वृष मेष धन ककं मिथुन मकर इतनी राशियां राजिबटी ह भओ- 
र पष्ठोदय भी यदी ह परन्तु इन में मिथुन पृष्ठोदय नहीं हे भर सिंह क- 
न्या तुला वृधिकं कुंभ ये दिवाबटी ह यही शीषांदय भी हं मिथुन भी 
शीर्षोदय हे ओर मीन दो मखी मुख पृछ मिक कर गोलाकार हनेसे 
शीरषोदय भी हे जो पीट से उदय होते हं वेपृष्ठोदय जो शिर से उदय हो- 
ते हं वे शीषौदय मीन दोनों मुख पुंछ से उदय होता हे॥१०॥ . ` 
(मं० कां०) करः सोम्यः पुरुषवनिते ते चरागहि ` 
` देहाः प्रागादीशाः करियब्रषन॒यक्कंटाः; स्िको- 
णाः। माततण्डदोरयनि सममे चन्द्रभान्वोश्व होरे 
द्रेष्काणाः स्यः स्वभवनसंतत्रिविकोणाधिपा- 
नाम्‌॥ ११॥ ५) 
टीका-मेष करर व १रष, वृष ची व सोम्य, मिथुन कूर व पुरुष, ककं ची 
व सोम्य, सिह प करृ°; कन्या खी सो०, तुला क० पुर, बाधक सी 
 सौ०, धनक्र° पु०; मकर सीसर कंभ पु, कृ०, मीन स्रीसी° 


 , ओरं मेष ककं तखा मकर चर, वुष सिहं वथिक कुंभ स्थिरः मि- 


शुनं कन्या धन मीनं ये दविस्वषावे हं) मेष सिंह धन पृषे, वृषं केन्या मकर ` 
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॥84)};:. वृहुनातके- 
दाक्षेण, मिथुन तुला कु पाश्चम, ककं वाश्विक मीन उत्तर दिशा मं रहते 
हं । होरा विषम राशि मं पृवाद्ध १५ अंश पयन्त सथ्य की, १५ से ३० 
तक चन्द्रमा को ओर सम राशि में १५ अंश तकं चन्द्रमा की उपरान्त 
३० तक सथ्य की हाती हे देष्काण एक राशीमं ३०।१० अंशके 
तीन होति ह जो राशि हे पहिठे १० अंश पर्यन्त उसी राशी के स्वामी 
का देष्काण १० अंशसे २० पर्यन्त उस राशि से पांचवी राशे केस्वा- 
मीका२० से ३० पयन्त उस राशि से नवीं राशिके स्वामी कादेष्का- 
ण होता हे जसे मेष के १ ° अंश पर्यन्त मेष के स्वामी मंग काद्र 
ष्काण १० अंश से २० अंश पयन्त मेष से पंचम सिंह के स्वामी सू- ' 
येका देष्काण २० अंश से ३० अंश पर्यन्त मेषसे नवम धन केस्वा- 
मी वृहस्पति का देष्काण होता हे इसी भकार सव राशियों के देष्काण 
जानने चाहिये ॥ ११ ॥ 


(ई ०व०) केचित्त होरां प्रथमाम्भपस्य वाञ्छन्ति 
कछाभाषिपतेर्ितीयाम्‌ । द्रेष्काणसंज्ञामपि वणय 
न्ति स्वद्रादशेकादश्चराकिपानाम्‌॥ १२॥ 
 टीका-कोदं २ यवनेश्वरादि आचाय हीरा का दस भकार वणन करते ` 
है पर्वा म उसी राशि के स्वामी काओर उत्तरां मंउसीयशिसे ` 
गयारहवीं राशि के स्वाभी का भर द्रेष्काण प्रथम १० अंश तक उसी 
कैस्वामी का दूसरे २० अंश पन्त उस से बारहषीं राशि के स्वामी 
का तृतीय ३० अंश ठा उस्षस ग्यारहवीं राशि के स्वामी काषरन्तु 
यह मत सवे सम्मत न हाने से नहीं मानते॥१२॥ 
( पुष्पिताग्रा) अजवषभप्रगाङ्नाकृरीया ्चषषव- ` 
णिजो च दिवाकरादितुङ्नः। दङशिखिमनयक्‌- 


तिथीद्रियांशेखिनवकविङ्यतिभिश्च तेऽस्तनीचाः१३ 
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राशिभेदाध्यायः 9 ` (98) ` 
टीका-य्य का उच मेष १० अंश मं परम उच्च, चन्द्रमा का वृष ३ 
अंश मे, मंग मकर के २८ अंशम, एवं बुध कन्या के १५ अश प्र 
वृहस्पति ककं के ५अ ० मे, शुक्र मीन के २७ अ ० में, शनि तुलाके 
२० अं ° म॑ं।ये प्रह इन राशियों मं उच्च ओर इन अंशकं म परमो 
होते हं वेसा ही अपनी उच राशि से सातवीं राशि नीच ओर वही उच्च 
वाठे अं शर्की मे प्रम नीच होते हं ॥ १३ ॥ | 


यह | सूर्य] चन्द्र | मं° बु° [शु° | श 
उच | राशे | मेष | वृष मकर |कन्या| ककं | मीन | तखा 


` - ----~-  ------- ---। ~ `~ 


अंश | १०| ३ | २८ | १५ | ५ | २७ | २० | 
नीच | राशे | तुखा [वृशिक| ककं | मीन |मकर |कन्या| मेष 


--------- -----"-------~~~-, --- ----, ` -- --- ~, - ` ---~ -- -- ------- , ~-=-~---- ~ 


अश |१०| २ | २८ | १५ | ५ | २७| २० 




















(व०ति °ोबगेत्तमाश्वरग्रदादिष पर्वमध्यपर्यन्त ` 
तङ्श्भफट नवभागसंज्ञाः । सिंहो बरृषप्रथमष- ` 
घ्हयाङ्तोखिकूम्भासिकोणभवनानि भवन्ति 
सस्यात्‌ ॥ १९ ॥ 


 टीका-जो राशि है उस उसी का नवांश वर्गोत्तम होता ह जेस मेषमे 

मेषु नर्वाशक, क, वृष वषं नवोशे इत्यादि । यहा मेष करकः तखा मकर षृ नवश दत्यादि। यहा मेष केके तुला मकर 
के भथम नवांश वगाततमः वृष सिंह वशिकं कभ मं मध्यमे अर्थात्‌ प वगोँत्तम, वष सिंह बथिक कभ सं मध्यमे अघत्‌ प- 
चम नवांश वर्गोत्तम होता हे वगोत्तम रघवगेत्तमांश मं अह्‌ शुभ फल 








णहं॥१४॥ ` क 
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" (9). . . वृह्नातके- 
( वसं° त°) होरादयस्तनुकूटम्बसदीत्थवन्धुपु- 
जारिपिन्निमरणानि शमभास्पदायाः। रिष्फाख्य- 
 मिव्यपचयान्यरिकमटखाभदध्िक्यसंज्ञितग्रदा- 


णि न नित्यमेके ॥ १८५॥ 





टीका-टभ्नादि बारह भावों के नाम, ठप होरा, दूसरा कटम्ब, तीसरा ` 
1 ॥ [स 
( सहोत्थ ) सहज, चोथा बन्धु, पंचम पुत्र, छठा खु, सप्तम पनी, अष्ट-. 


म मरण ( मृद्यु ), नवम शुभ, दशम आस्पद, ग्यारहवां आय, बारहवां 
रिष्फ, ओर ६ । १०।११। ३३न भावो की संज्ञा उवचय हेको- 
दे आचाय पापयुक्तादि विरुद फट होने से इनकी उपचय संज्ञा दीक 
नहीं बताते ह परन्तु य हां आचार्य ने बहुत थन्थ सम्मत होने से इन की 
संज्ञा उपचय स्थापन करी दहे॥ १५॥ ` 

( वसं” ति० ) कत्पस्वविक्रमग्रहर्षातिभाक्षतानि 

चित्तोव्थररगरुमानभवन्ययानि । ठप्राच्तुथनिध- 

ने चतुरस्रसंन्ने यून सत्तमगरं दशमं खमाज्ञा॥ १६ 
टोका-तन्वादि दादश भावों के नमि भोर प्रकार के भीहं कि पहिला 


भाव दट्भ्र कानाम्‌ कत्प) दुसरे का ( स्व, भन) तीसरा पराकम, चौथा 
गृह, पंचम ( प्रतिभा ) पृत्रःछडा क्षतःसातवा ( चित्तत्थ ) खी, आढवां 


(रंध) छिद्र नवम्‌ (गुरु) धर्म, दशम (मान, राजा, ग्यारहवा (भव) छाः 


बारहवा व्यय, आर ठम्न सं चाथ जदटवे स्थात कानाम्‌ चतुरल्ञ जर्‌ 


सप्तम का नाप दुन ओर दशम स्थानक्रा नमि ख आर्‌ आज्ञाह ॥१६॥ 


(्रोटक ) कण्टककंद्रचतुष्टयसंज्ञासप्तमटग्चतु 
8 थं समाना । तेषुयथाभिहितेषुबटाव्या कौीटनय- 
म्नुवराः पडवश्च ॥ १७.॥ 
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राशिभेदाध्यायः १ १३) ` 


 ठीका-३।४।७।१० इन भावो के नाम कण्टक केन्द्र चतुष्टय ये 


३ हैदन में कीट मनष्य जलचर पशु ये राशि करम से वठ्वान होती 
हँ, जसे कीट राशि बिक सप्तम स्थान मं बलवान होती ह, आर मि- 
थन तछा कन्या कम्भ ओर धन का पर्वाद्धं ये मनुष्य राशि ह ओरक- ¦ 
कं मीन मकर का उत्तरा जलचर राशि ह चतुर्थं भाव मं बख्वानू ह 
ओर मेष सिंह वृष धन का उत्तरां ओरं मकर का पूर्वाद्ध ये चतुष्पद्‌ 
राशि.हं दशम स्थान में बलवान्‌ होती ह ॥ १७ ॥ 

( वसं° ति° ) केन्द्रात्परं पणफरं परतस्तसवमापो 

छ्िमं दिवकमम्ब सुखञ्च वेदम । जामिच्रमस्तभवनं 

सृतम त्रिकोणं मेषरणन्दरममच्र च कमं विन्दयात्‌१८ ` 


 ठीका-चार केन्द्र १।४।७।१० से उपरान्त २।५। < ।१३ 
इन भावो का नामं पणफ़र हे इन से भी उपरान्त ३।६।९। १२ 


हन का नाम आपोष्ठिम हे चतर्थं भाव क नाम अबु सुखं वेश्म॒ ओर 
स्तम भाव के नाम जामित्र अस्त, पंचम भाव कानाम्‌ तरिकाण, दशम्‌ 





भाव कानाम्‌ मेष्रणं तथा कम्‌ ॥ १८ ॥ 


(शा० वि०) होरा स्वामिगुरुन्ञवीक्षितयुता नन्येश्च ` 

वीर्योत्कटा केन्द्रस्था हिपदादयोऽहि निशि च ्रा- ` 
पते च सन्ध्याद्रये । पवाद विषयादयः कृतगणा मानं 
प्रतीपञ्च तहश्चक्यं सहजन्तपश्च नवमं व्याद्यं चि- 
कोणञ्तत्‌॥१९॥ 


ठीका-टभरेश ठ में रोवे अथवा ट्र को देखे अथा बुध बृहस्पतिं 
से युक्त्वा दष्ट होवे तो वह राशि वीर्योत्कटं बट्वान होती हे 


तेततेही परापधरहों से हीनबङ ओर दोनो प्रकार से युक्तं होवे तो मध्य 
होती हे (केन्द्रस्था द्विपदादयः ) केन्द्र मं द्विपद राशि ३।७।६। 
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(१४) `  वृहनातके- 


बटठवानं हता ह व्हा पणफर्‌ २।५। ८ ।३१ मं चतुष्पद्‌ 
१।२।-५। ९ आर्‌ आपाङ्कम ३।६।९।३२म काट राशि ४। 


(~ ० [प 


< । १०।११।१२ वठ्वानं हाता ह! कंसा आचाय कामत ह कि 


कन्दरम्‌ सासा बद्वान हाता ह) पणफर्‌ ममघ्य बला अर आपा- 


दिम मं हीन वटी होती ह ओर द्विपद राशि ३।७।६ ओर धन का 





पूर्वद्ध ये दिन को वल्वान ह मर चोपया रशि ५ ।२।५ ओर 


मकर का पूवाद, धन का उन्तराद्धं ये राति मे वङ्वान हं आर कोट 
जकचर ४। < । ११। १२ ।ओंर्‌ मकर का उत्तरां ये सन्ध्या का- 
ल मं बलवान हं । अव ठर प्रमाण कहते हं । विषयादयः ५ । ६ । 
 ७।८।९।१३ ०दन अङं का चोगुना करके मेषादि कन्या पर्यन्त 
ओर उट्टे कम से तुलादि मीन पर्यन्त ठश्र भाग होति ह उनको भी 
१० गुणा करने से ठर खण्ड होते हं पश्वात्‌ अपने २ देशों के पर- 
भानुस्षार स्वस्वदेशीय ठञ्च खण्ड वनाये जाते हं इनको , विस्तार पूवक 


+ 


चक्र मे ठिखा हे । इन अङ्को का भयोजन ठश्रखण्डाही प्र नहीं है ` 


किन्त हस्व, दीष, मध्य, मान ठम राशियांकाहं प्रादि मे इव्यादि 
केष्पणछोदावडावाट्म्बावा गाढा वा चोखंटं स्थूढ वा सक्षम 
इत्यादि विचार के काम म अति ह आर दुशिक्य महज तृतीय भाव 


क = (> 


कनाम ह तप आर तरिकाण नवम भाव का नामं ह॥१९॥ 
 छद्चमानचऋम्‌ 
¢ ५ | ६ | कंमरशि 








2. 
2101 (2 खत्कमरि + 
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राशिगैदाध्यायः 3 ( १५ ) 
(मं० कां० ) रक्तः शेतर्श्चकतननिभः पाटलो धथ- 
पाण्डश्ि्रः ष्णः कनकसदशः पिङ्कः कञरश्व । 
वश्चुःस्वच्छः प्रथमभवनाद्ेष बणा वतं स्वाम्याशा- 
ख्यं दिनकरयुताद्वाद्‌ दितीयथं च वेशि ॥ २० ॥ इति 


वराहमिहिरविरनचिते ( (> = 


श्रीमदावन्तिकाचायं हिरविरचिते ब्रहनात- 
के राशिमदाध्यायः प्रथमः॥१॥ ` 


टीका-राशियां के रंग का वणन ॥ मेष रक्त, वृषं श्वेत, मिथुन शुकं 
तनु अर्थात्‌ हरिति, क़ (पाल ) रक्त शवेत मिठा हा, सिंह (धम्रपाण्ड) 
थोडा श्वेत धेम्र, कन्या चित्र अर्थात्‌ अनेकं वर्ण, तटा कष्ण, वृधिकं 
कृनकं सदश, षन पङ्कठ अथात्‌ पारा, मकर कबर अथात्‌ चितक- 
वरा, कंभ बभुः नकुठका सा रंग, मीन मखी का सा रंग, जिस राशि 
केस्वामीकीनजो दिशा हे वह उस राशि की पुव सन्ना दिशा होती ह 
जेसे १। ८ का स्वामी मंगल इस्की दिशा दक्चिण यह 9। < की णुव 


दक्षिण है सविस्तर चकर म छिखा हे जिस भावे सूर्यं हे उ जञा दक्षिण ह सविरतर्‌ चक्र म रसि हं जितत भाव मं सभ्य ह उस्‌ जिस भावमें स्यं हं उस 


से दूसरे भाव की संज्ञा वाश ₹ई॥२०॥ 
गि |. १। [8 9 198 
04111104. |) 4 
रिस्वा. काण शु° बु 9 ० बु० | श | भु° 
पुवदि० | दक्षिण | अथि | उत्तर | वायव्य |दशान्य | पथिम | प्रवे । “ 
भाव संज्ञा ओर प्रकार से-दोहा । 
मति अङ्क तनु उद्य वपु कत्प आदि इति नाम । वरन चिन्ह सा- 
हस वयस प्रथम लग इह काम ॥ १ ॥ कोष अथं परिवारगी दूजे षर | ॑ 


र >, 


के नाम। स्वणं रत्र व्यापार रस यामे देखो बाम ॥ २ ॥ सहज भावं 
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( १६) बृहुनातके- 


जय ॥ २ ॥ मति सख्य त्रर्ज हिबक मत्र बाह जट खात । वर्‌ 
चोथे 
| भूमी वाहन सुहद चोथे देखो मात ॥ ४ ॥ विया मन्तर पुत्र अरु वा 


| ताव ॥ < ॥ धम पुण्य गुर्‌ भाग्य तप मामे नवस के नाम । तीरथ शीर 
| सुकर्म अरु भाग्योदय अभिराम ॥ ९ ॥ राज्य तात आस्पद करम मे- 
। धरण के नाम । राजा आज्ञा गगन है यही विचारो काम ॥ १० ॥ ए- 

कादश के नाम यह आगम भव अरु भाय । विवा गुण सम्पत्कल 





धरावराच्ताया बृहन्नातककावादाकाया सादतदाभ्यायः जथमः॥ ३॥ 





अथ ग्रहमेदाध्यायः २ 
(शा० वि० ) कारात्मा दिनक्ृन्मनस्त॒हिनगस्सतवं ` 
कृजो ज्ञो वचो जीवो ज्ञानसखे सितश्च मदनो दःख 


दुिकय पुनि पाराकरम तृतीय । भाई चाकर जीविका यासो जानी 


णी समज सुनाम । विया बुद्धी सन्तती यामे हे अभिराम ॥ ५॥ छत 
अरि मातुल रोग इति छ्ठये के हे नाम । कूरकर्मसखिु रोग का मूल. 
पुरुष यह धाम ॥ & ॥ अस्त स्सर यामि मद यून नाम धर सात ।. 
वनिता वणजं प्रवेश गम चेत कहो सव वातः ॥ ७ ॥ याम्यरंध ख्य. 
मृत्यु अरु आयु अष्टम भाव । दुग्गं शख जीवन वयस या घर सोध्‌ ब~ ` 


। 





4 
। 
। 


लाभ को समृञ्ञाय ॥ ११.॥ अन्त रिष्फ द्वादश भवनं कहे महीर ` 
नाम । हानि दान बन्धन हरन याके र यह काम ॥१२॥ इति भ्रीमही- 


न्दिनेशात्मनः। राजानो रविशीतग क्षितिसतोनेता 


कमारो बधः सरिदांनवप्नितश्च सचिवो प्रेष्यस्सह- 
स्राराजः ॥ १॥ 


टीका-काात्मा समयं शी पुरुष के अङ्ग विभाग राशियों के पहिले. 


कह गये हं अव भह स्थान का वणन किया जाता हे । सूर्यं तो शरीर 
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ग्रहमभैदाध्यायः २ (१७) 
है) चन्द्रमा मन, मंगल सतः बुध वाणी, वृहस्पति ज्ञान ओर सुख 
शुक्र कामदेव, शनि दुःख जो भ्रह॒ बटवान ह उस्का अंग पृष्ट ओर 


नि्वंर का निर्व । मंग नेता अर्थात्‌ सेनापति, बुध युवराज बृह- 
साति शुक भन्त्री हं ओर शनि दूत, जो अह फठ देनेवाले ह ह्‌ ३ शुक्र मन्बी ह ओर शनि दूत, जो थह फल देनेवाठे हँ वह वेे 


ही अधिकारी के दारा फ देता ३ ॥ १ ॥ 


( शाटिनी ) देटिस्सय्यश्चन्द्रमार्दीतररिमर्हैस्नोवि 
दुज्ञोवोधनश्चेन्दपचः। आरो वकरः कृरटक्‌ चावनेय 
कोणो मन्दः सयेप॒तोसितश्च ॥ २॥ 


टीकायां के नाम। सूयं का नाम हेली, चन्दमा का शीतरस्मि) बुध, 
का देश्न; वित्‌ ज्ञः बोधन, चन्द्रपुत्र, ५ मंगल का. आर, वक्र कृरदक्‌ 
आवनेय ४ शनिका) मन्द, कोण, सूर्यपुज, असित, ४ नाम रै ॥ २॥ 


(वसं° ति° ) जीवोङ्किराःसुरगुरुवैचसां पतीज्यः शु- 
करीं भगुभेगुखत सित आस्फुनजिच । राहस्तमोगुर 

सुरश्व शिखी च केतुः पयोयमन्यमुपलभ्य उदे 

रोका्‌ ॥ ३ ॥ 


टीका बृहस्पति के नाम । अङ्गिरा, जीव, सुरगुरु, वाचस्पति, ३ज्य,५ 

शुक्र का भृगु, भृगुसुत, सित, आस्फुजित्‌, ४ राहु का तम, अगु, 

पुर, ३ केत का शिखि, सूर्यादि ९ भ्रहौ के नाम अनेकं ई थन्थ बने 

कै कारण यहां सुक्ष्म ङिखे गये ₹ अन्य अन्थ कोष एवं जातकादि 
से जानने चाहिये ॥ ३ ॥ 


(कालिनी ) रक्तः इयामो भास्करो गोर इन्दन्न 
व्य्॒चांगो रक्तगोरश्व वक्रः । दृवाश्यामो ज्ञो ग॒रू- ` 


10. 
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( १८ ) वृहनातके- 


 गोरगाचः श्यामः शुक्रो भास्करिः कृष्णदेहः ॥ ९ ॥ 
टीका-परहां के रङ्ग, रक्त ओर श्यमि अथात्‌ पाटलीं पुष्प्‌ के समानं 
सूरय, चन्द्रमा गोर, मङ्गल छोटा शरीर ओर रक्त गोर अर्थात कमल ` 
का सारङ्ग, बुध दूर्वादठ का रङ्ग, वरहस्पति गोर, शुक्र अति गोरा न ` 


अति काडा, शनि कृष्ण शरीर हे जो श्रह सवसे बलवान उसी कासा रंग 
मनुष्य या वस्तु मच काहोताह॥॥ 


 (शा० वि° ) बणास्ताखसितातिरक्तहरितव्या- 

. पीतचित्रासिता बन्ह्यम्ब्बयिजकेशवेन्द्रशचिकाः 

 स्यादिनाथाः कमात्‌ । घागावया रविद्युक्रटोदहि- 

 ततमःसोरैन्दुवित्स्रयः क्षीणेन्दकमदीख॒ताकंत- ` 
नयाः पापा बुधस्ते्युतः॥ ५ ॥ 


टीका-्रश्र मं जन्म म वस्तु बतटाने क दिये वणं स्वामी कहे जाते 


है जेसे तात्र वरणं का स्वामी सूर्य, श्वेत का चन्द्रमा, अतिरक्त का 
मङ्गल, हरित का स्वामी बुधः पटे का वृहस्पति, चिन्न ( अनेकरङ् 
का ) शुक्र, कृष्ण वस्तु का शनि । अव भरौ के स्वामी कहते है 
सर्ध्यं का स्वामी अभि, चन्द्रमा का अम्बु (नट ), मङ्गल का कु- 


मारं ( कात्तिकेय ), बुध का विष्णु बृहस्पति का इन्द, शक की शची 


( इन्द्राणी ), शनि का बह्मा । “अवदिशार्भ के स्वामी" पर्व का स्वा- 


मी सूर्य्य, आत्रेय का शुक्र दक्षिण का मङ्गल, नेत्य का राहु, पथि- 


म का शनि, वायव्य का चन्द्रमा, उत्तर का बुध, दशान का वृहस्पति 
“रहा का शुभ पाप संज्ञा" श्षीणचन््रमा सूर्य मङ्गल ओर शनि ये पाप 
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॥ 
१ वक ते 





| 


गरहोदाध्यायः २ ( १९) 
मरह हँ ओर पर्णं चन्द्रमाः निष्पाप बुध बृहस्पति ओर शुक ये शुभ्र अह 
हँ पाप युक्त बुध पापही होता है ॥ ५ ॥ 

( ओटक ) वुधसू्॑सुतो नपुंसकाख्यो शरिश्ु- 
करो यवती नराश्च शेषाः । शिखिभखपयोमरुद्र .. 
णानामधिपा भूमिसुतादयः क्रमेण ॥ & ॥ 


टीका-वुध शशि नपुंसक हं चन्द्रमा शुक्र खी ग्रह है रेष सूयं मङ्ग 





` वृहस्पते पुरुष भ्रह्‌ ह जन्म ओर प्रश्च मेँ बठवान धह का प कहना 


आक्र तत्व का स्वामी मङ्गल भूमि तत्व का बुध आकाश तत्व ठ गमि तत्वं का बध आकाश तत्वे का 


बृहस्पति जटतत्व का शुक्र वायु तस्व का शनि ये त्वो के स्वामी ` वायु तत्व का शनि ये तत्वों के स्वामी हैँ 


आर इन प्रह के तत्व भी यही हं ॥ ६ ॥ 


(उपजातिः) विषादितः शक्रगरू कजाको श्षी 
बुधश्चेत्यसितोत्यजानाम्‌। चन्द्राकंजीवा ज्ञसि 
तो कार्की यथाक्रमं सत्वरजस्तमांसि ॥ ७॥ ` 


टीका शुक्र वृहस्पति बाणा क शवा ृहस्पति बाह्मणों के स्वामी मङ्गक सूयं क्षियो के च 
द्र बुध वेश्यां के शनि अन्यज ( चाण्डाटादि ) कां स्वामी जन्म मं 
भश मँ ओर चर बतलाि भ बरा मह का णं कहना चन्द सूरय | 
वृहस्पति इन का सत्वगुण स्वभाव हे बुध शुक्र कौ राजस भरति म- 
ङ्ग शनि का तमोगुण हे ॥ ७ ॥ 

अब ४। ५। द । ७ दनं शोकं का प्रयोजन विस्तासपूवंक 
चकर मं छिखिता हू ॥ 
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( ्ोटक ) मधपिङ्टदटक्‌ चतुरसख्रतनः पित्तभरक्क- 
। तनव्रत्ततनबहुवातकषं 


नाज्ञश्च शशा बरदवाक्‌ मह ॥ < ॥ 


तिः स्पवताट्तक 


टीका-सुय का हप-सहत समान रङ्ग के नेत्र ओर चत्रक्च तनु अ- ' 
धात्र्‌ चोखुंटा शरीर ८ दोनों हाव छम्ब करके जितना हो उतना- 
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(२० ) वहनातके- 
| सुर. चं ०| मं9 बृ० | शु* | श० | रा० 
रक्तं | >, | रक्त | दरवा |> | == |: 
रङः गोर पीतं | चित्र | कृष्ण | कष्ण 
ई | श्याम्‌| ` | गौर श्याम | ' ` |` 
वण | | ~> | अति| ~| |= | 
ताम्र| शेत | `. | हरित | पीत | चित्र | कष्ण | ठष्ण 
ट | ||स | हरित | पीत | चि | कृष्ण 
देवता इन्द्रा . 
जट विष्णु | इन्दर ब्ह्ला |रा 
प्ति अध्रि | जट |कृमार | विष्णु | इन्द्र णी | हम | क्स 
| दिशा | पद्व आभे पश्चिम [जकन 
१71 +< पव्‌ प्ट णु उत्तर त पा | 
| पति | ¶ दक्षिण | उत्तर |ई य॒ शिम | नकल 
| पाप | तण [शुभ ॥ 
= ५९ | पाप |~. शुभ | पाप 
८ | शः पाप | लोपा | पाप ष शु | पाप | पाप 
पुः | परुष | च्ची | पुरुष | 7५ | पुरुष | द्वी | नपुं° 
"406 10 
,0| ¶हाप्र | अग्नि | जल | अथि | श्रमि |-णर | वायु 1 
वणा अत्य (अत्य 
राजा | वेश्य | राजा | वेश्य [बाह्नण |बाह्. | ` `. 
 धीश जं | राक्षस 
^! | सुत्व | सत्व | तम |राजस | सत्व |राजस | तम | ` 


रहभेदाध्यायः २ (२१) 


ही सिर से परो तक ) पित्त स्वभाव आर छोटे केश । चन्द्राकार 


प दुबल ओर गोल सब अङ्ग वातं पित्त भरकृति बुद्धिमान्‌ मधुर 
बाणी सुन्दर नेत्र ॥ < ॥ 

(स्वागता) कूरटक्‌ तरुणमूर्तिरुदारः पैत्तिकः सु- 
चपठः करामध्यः। शिष्टवाक्‌ सततहास्यरुचि- 

ज्ञः पित्तमारूतकफमपरकृतिश्च ॥ ९ ॥ 

टीका-मङ्गल का शूप रद निस युवावस्था उदारता पित्त स्व- 
भाव अति चपल कमर माडा । वृध का सुन्दर गद्रद बाणी बारम्बार 


हसने वाटा ठहा करने वाटा मसरा वात पित्त कफ़ तीनो स्वभाष॥९॥ 


(वं० स्थ० ) बहत्तनः पिङ्टम्‌दजेक्षणो ब्रहस्प- 
तिः श्रेष्ठमतिः कफात्मकः । भगः सुखी कान्तव- 

पः सखचनः कप्णनडत्वासतवक्रयल्जः॥१०॥ 
टीक्ा- वृहस्पति का रूप बडा लम्बा शरीर शिरके केश ओर नेत 


भूरे भ्रष्ठ बुद्धि कफ़ स्वभाव । शुक सुखी सुन्दर रमणीय शरीर सुन्दर 
नेत्र वायु कफ प्रति शिर के वाठ मुरे हये ॥ १० ॥ 


(वसं ° ति० ) मन्दोऽखसः कपिरदक्‌ कशदीधं 
गाः स्थखदिजः परुषरोमकचोऽनिखात्मा। खरा- ` 
य्वस्थ्यक्चकृत्वगथ श करवस्ा च मजा मन्दाकंच 
वुधशुकरसुरेज्यभोमाः॥११॥ 
टीका-शनि चा रूप असी कातर नेत्र माडा ओर उचा शरीर नख ` 


ओर दात मोरे रखे केश वाय॒ स्वभाव । अवं इनके धातु कहते हें 


शनी का नस ( नसी ) सूयं का हडी चन्द्रमा का रुधिर बुध का त्वचां 
शुक्र का व्यं, बृहस्पति का मेदा) मंगर का मजा सार है॥ १३॥ 
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(२२)  वृहजातके 
(शा० वि०) देवाम्ब्विविहारकोरारायनश्षित्यु- 
त्करशाः कमात्‌ वख स्थूकममुक्तमभिकहतं म~ ` 
ध्यं टटं स्फाटितम्‌। ताम्रं स्यान्मणिहेमयुकतिर- 
जतान्यकाच मुक्तायसी द्रष्काणेः शिशिरादय 
` दादारुचज्ञाग्वादिषूत्सु वा ॥ १२॥ 
टीका-अव इनके रथान कते ह । सूर्य का देव स्थानः चन्द्रमाका 
ज स्थान, मंगल का अभि स्थान) बुध का कीडा स्थान, वृहस्पति का 
भण्डार स्थान) शुक्र का शयन स्थानः शनां का ऊषर स्थान । अव इ 
नके वख कहते दै । सूयं का मोटा, चन्द्रमा का नवीन, मंग का एक ` 
कोना ( दग्ध ) जरा हुआ, बुध का जल से निचोडा, वृहस्पति कान्‌ ` 
अति नया ओर न अति पुराना शुक्र का मजवृतः) शनी का जीर्णं ।अ- 





वं इनके धातु कहत ह । सूय का तावा चन्द्रक भाणः मगट का 


सुवर्ण, बुधका कशी, गुरु का चांदी, शुक्र का मोती, शनी का लोहा । ` 


अव इन के कतु कहते हं । श्नीका शिशिरः शुक्र का वसन्त, मंगठ का ` 


ष्म, चन्द्रमा का वषा, बुधका शरद, गुरु का हेमन्त सूर्थका 


` श्रीष्म, यह विचार नष्टजातक आर चोराविचार मं काम भताहे, ठ ` 


मे जो श्रह हो उसके देष्काणपति का कतु कहते ह ठ सं बहुत रह 
होतो जो उनमें बलवान्‌ हो । जब ठ सं को शरहनहीतो खघ 





जिसका देष्काण ह उसकी कतु ° ॥ १२ ॥ 


( भर° पि० ) त्रिदश्त्रिकोणचतुरस्रसप्तमान्यव- 
लोकयन्ति चरणाभिव्रदितः । रविजामरेज्यर- 
 धिरापरे च ये कमशो भवन्ति किट वीक्षणेऽ- 
ता तामिण, धः 





~ +) क > म अ ष्‌ 











गरहभेदाध्यायः २ ( २३ ) 

टीका-परह दशि । जिस भाव में थह वेढा हे उससे ८ तरि )३ ( दश ) 
१० इन स्थानां में ( पाद्‌ ) चोथाई दृष्टि, त्रिकोण ९। ५ इन मं आ- 
धरी दृष्टिः चतुरस ४। < इन मं ३ भाग दृष्टि सप्तम मं पर्णं दि, सभी 
प्रह देखते हे को एसा अर्थं कहते हैँ कि राषिज ( शनि ) इष्टि फट 
( पाद ) चोथाई देता हे अमरेज्य ( बृहस्पती ) आधा फट, रुधिर (भं- 
ग) तीन भाग फक अपरे ( ओर ्रह ) चं ° बु ° शु° सूयं ये पूणे फ़- 
ल दृष्टि कादेते हं भोर वहू सम्मत यह अथं हे किं शनि ३।१० 
भाव मं हृष्टे का पणं फल देता हे ओर वृहस्पति ९। ५ भाव मे, मंग 

४।८ भाव मं भर थह चं० बु° शु° सू०ये सप्तमभाव मं दि 
कापृणं फल देते हं ॥ १३॥ ` | 


ग्रहाणास्थानादिचक्रः दिचक्रम्‌ 





अयनक्षणवासरत॑वो मासाऽ्द समाश्वमास्करा 

त्‌ । कंटुकल्वणतिक्तमिधिता मधुराम्की च 

कषाय इत्यपि ॥ १५४॥ 
टीका-ूर्थ से अयन, उत्तरायण दक्षिणायन, चन्द्रमा से भहु, मङ्ल 
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( २४) वहनातके- 
से दिन, बुध से ऋतु, बृहस्पति से महीना, शुके पक्षः शनि से वषे! दिन, बुध से कतु, बृहस्पति से महीना, शुक्रसे पक्ष, शनि से वष 
कहते ह, चोरश्च, याजाः युद, खाभः  गभाधान ` युध खाः गभाषान, काय सिदे, प्रवासी 





"~= 


क आमम्‌ निगम इतन मनाम्‌ यह्‌ ₹ विचार ह जक्ताद्प्रम जा नवाश 


स येद 


हे उस्का स्वामि उस नवांश से जितने नवांश पर स्थित हे उतने संख्यक्‌ ` 


अयनादि काट अह बश से उस कार्थकौ कहना बुद्धिमान्‌ इतनेही के 


विचारे नष्ट जन् पत्री बना ठते ह । अव अरहो के रस कहते ह । सूर्य 


का कडवा, चन्द्रमा का ठ्वण ( सोना ) मङ्ट का तीता, वृध कां 
मिठाव, बहस्पति क्रा मीठा, शुक का अम्छ, काञ्जिक आदिक, शनि 
का कषाय, कसेखा ॥ १४ ॥ 


` (शा० वि०) जीवो जीववुघो सितेन्दतनयो व्य- 
को विभोमाः कमात्‌ बीन्दका विकुजेन्द्‌बश्व सुह- 


` दः केषािदेवं मतम्‌। सत्योक्ते सुहृदशिकोण- 


 भवनास्स्वास्स्वान्त्यधीधमपास्स्वोचायःसखपाः 


स्वटश्चषणविधेनान्येर्विरोधादिति ॥ १९५॥ 


टौका-सू्थादिको के भिज शत्रु नेसगिक । सथं के वृहस्पति मि, 


चन्द्रमा कं वृहस्पातः, बुध) मडल के शुर बुष बुध्‌ क भूय वेना सब 
ग्रह पित, वृहस्पति के विना महल सव अह भित्र; शुक्र फे विना सयं 
चन्द्रमा सब भह मित्र, शनि के चन्द्र भाम पिना सव ब्रह मित्र ह, 
थह मत किसी का हे । सत्याचार्य के मतसे सभी अरहो के अपने २ 
म त्रिकोण जो पहिके के ह उन से दूसरे वारहवं पांचवें नवं आठ- 
वं चौथे राशे के ओर अपनी उ राशि के स्वामी मित्र होते ह ओरं 


$ अक 


भ॒व शत्र ह जैसे पङ का मेष मृटतरिकोण ह इस से चोथे का स्वामी 
चन्द्रमा पांचवें का सूर्य नवीं वारहवीं का स्वामी वृहस्पति ये मित्र हुये 
मेषे ३।६ राशि का पति बुध अनुक्त से शत्रु, मेषे २।७का' 
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| गरहुभेदाभ्यायः २ ( २५ ) 
शकर इन मँ २ उक्त ७ अनुक्त उक्तानुक्त होने से शुक सम मेष से १०। 
११ अनुक्त हँ इनमे १० उच हने से उक्त हवा ११ अनुक्त रहा 
उक्तानुक्त होने से शनि सम, जहां दो भरकार उक्त सो मित्र २ प्रकार अ- 
नक्तं शतु, उक्त अनुक्त सो सम, इसी प्रकार सब भरहौका जानो यह अथं 
स्वलक्षण विधी दस षद्‌ कादहे॥१५॥ ` 

(शा० वि०) शत्र मन्दसितो समश्च शशिजो मि 

त्राणि शेषा खवेस्तीक्ष्णांडार्हिमररिमिजश्व सहृदो 

शोषाः समाः शीतमोः। जीवेन्द्ष्णकराः कृजस्य 

सुहदो ज्ञोऽरिः सितार्की समो भित्र सर्यसितो वु 

धस्य हिमगः राचरुस्समाश्वापरे॥ १६॥ ` 
टीका स यतापि वो व्यतासे मित्र सम 1 शत॒ कहते ह सू्यं॑के शनि शुक 





7 बुष शत्रु, शुक्र शाने सम, 
बु०श०्सम॥१६॥ भः 
(शा० वि० ) स्रेस्सोम्यसितावरी रविसतोम- ` 
ध्योऽपरे त्वन्यथा सोम्याकीं खहदो ः 












शस्सोरस्य चान्येऽरयो ये भरक्ताः स्वत्रिकोणभा- ` 
दिषु पुनस्तेऽमी मया कीत्तिताः॥ १७॥ 
टीका-बहस्पति के बध शक्र व शनि सम्‌, भू° चं०म० मित्र, 
शुक के बुध शनि मित्र, म्ल वृहस्पति सुम सूर्य चन्द्र मङ़ल श, ¶ 
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, क पुनः उदाहरण के निमित्त कहे गये ह मल प्रयोजन वही हे जो पहि 


टे “ जिकोणभवनातस्वातस्वात्यधीधर्माः " कहे हँ ॥ १७ ॥ 


(शण वि° ) अन्योन्यस्य धनव्ययायसहननव्या- 
 पाबरन्धस्थितास्तत्कारे स॒दृदःस्वतंगभवनेऽप्ये 
 केऽर्यस्त्वन्यथा । दचेकानुक्तमपान्सहत्समारेष्‌- 
 न्सच्चिन्त्य नेसर्मिकांस्तत्कारे च पुनस्तु तान- . 
धिसुद्यन्मित्रादेभेः कस्पयेत्‌ ॥ १८ ॥ नौ 
टीका-जन्मादि समय मेँ एक थह से दूसरा धह दूसरे वारहवं ग्यार- ¦ 
हवे तीसरे दशवे चौथे स्थानम दोतोवे आपस में मि होते हं ओर 
जो यह निस्के उखराशि में वेा हे वह उस्का तत्काटमित्र होता है 
यह बी किसीका मत है ओर सव शत्रु होते हे मेरी एवं तत्कालमेवी 
मजो दोनों जगे मित्र है वह आपिमित्र हुवा १८ ॥ 


( दो° क° ) स्वोचसुहत्स्वतरिकोणनवशः स्था- 
नवर स्वग्रहोपगते च । दिक्च बृधाङ्िरसो रविभो 
मो सूयंसृतः सितरीतकरो च ॥ १९॥ 


टीका-प्रहव अपने उच्च मे तत्कालमित्र षर मेँ अपने मृलतिकोणमें 


( २६ ) बृहलातके- | 
। 


वा अपने नवांशक मेँ अपनी राशिमंजो प्रह स्थित हे वह्‌ स्थानबटी 


कहता हे । अव दिग्बट कहते हं रिश्च ठादि ४ दिशा केन्द्रिय. 


जेसे टम मं व॒ध वहस्पति, चोथे शकर चन्द्रमा, सप्तम शनि, दशम सूरय ` 


मङ् क, बली होते ह उक्तं स्थानों से सातवी जगे हीनबली बीच भे अ~. 
नृपषाति करत ह इस प्रकार दिग्बछ हाता इ ॥ १९ ॥ 
( दाधक ) उदगयने रविद्षीतमयखो वक्रसमा- 
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| हेदाध्यायः २ (२७) ` 
गमगाः परिद्योषाः । विपुलकरा युधि चोत्तरसं 
स्थाश्वेष्टितवी्ययताः परिकल्प्याः ॥ २०। 
टीका- चेव उत्तरायन १०।११।१२।१।२।३। राशि 
थो के सूरय मँ, सूर्य चन्द्रमा वेष्टा बली होते ह भर भौमादि रह (व- 
क्रसमागमगाः ) समागम चन्द्रमा के साथ होने से चेष्टावठ पते र अ- 
थवा अन्योन्य युद्ध मं जो जीते वह्‌ चेष्टावल पाता हे युद्ध मं जीत के 
लक्षण यह हँ किं जो यह युद्ध करक उत्तर सर हीवे ओर विपुल कर 
अर्थात्‌ कान्ति तेज होवे यद्वा शीघकेन्द्रके द्वितीय तृतीय पदमे होवे 
क्योंकि वह वृकरहोने के समीप रहता हे वह वटवाच्‌ होता हे जो प्रह ` 
हारता हे वह दक्षिण शर ओर कम्पायमान माडा विकरार कान्तिर- 
हित विरूप रहता है वह चेष्टा बट नकं पाता ओर यह भी स्मरण चा- 
दिये कि शुक्र हार कै दक्षिण सर मे शी कान्तिमान ही रहता ६॥२०॥। 
(मालिनी ) निशि ₹शिकुनसोराः सर्वदा ज्ञोऽद्ि 
चान्ये बहुखुसितगताः स्थुः कूरसोम्याः कमेण। ` 
ययनदिवसदहोरः मासपेःकाटवीय शकृबगज्चु- 


9 ~ ॐ `> 


चराव्या बुदितो बीयेवन्तः॥ २१ ॥ इत्यावन्ति- 
काचाय्यवराहमिहिरबिरचिते ब्रहनातके गहे 
दाध्यायो दितीयः॥ २॥ 1009 
टीका-काठबल कहते र । चन्द्रमा मङ्क शनि रात्रे मं ओररवि 
` बृहस्पति शुक्र ये दिन मं भर बुध दिनरात दोनो मं बक पाता है । तं 
था पापयरह सूर्य ° मं° श० ङष्ण पक्ष में शुभह चं बु बुर शु 
शङ्क पक्ष मे बल पाते है । निस परह काजो अयनं हे वेसराही अपने २ 
वार काट होरा मास मे रपी बर पति हं अव नैसगिक बट कहते हं 
शनि ते उलरे करम से उत्तरोत्तर सभी बी ह जेसे शनि सै आविक ब- 
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(२८) ।  बृहनातके- ` ध 
ली मगल, मंगलम बुधः वुधरसे वृहस्पति, इससे शुक्र, शुक्रसे चंदमा च॑- । 
मासे (रवि) तूर्य, करम से बल पाते हे यह नैसर्गिक बरु पाते हे ये ष- 
इग केशवी भन्थो मे गणित करम पूवक कठिन हं यहां अति सुगम 

रीती से कहे गये हं वृद्धि का भम मात्र चाहिये ॥ २१ ॥ इति शी. 

 महीधरङतायां बृहज्जातकभाषादीकायां अहभेदाध्यायो दवितीयः ॥ २॥ 





 वियोनिजन्माध्यायः ३ 
(वसं० ति०) कृरयहेः सबटिभिर्विबरेश्च सौ 
म्ये: की चतुष्टयगते तदवेक्षणाद्या । चन्द्रोपग- . 
दिरसभागसमानशूपं सत्वं वदेव्यदि भवेत्स वियो- . 
 निसंज्ञः॥१॥ 
टीका-पश्च वा जन्म समय मं जिस द्वादशांश म चन्द्रमा होवे उसके 
समान वियोनि का जन्म बतलाना वियोनि कीट पक्षी स्थावर बरक्षादि' 
यां को.कहते हे जसे मेष द्वादशांश में चन्द्रमा हो तो बकरा भेडि मंग 
का जन्म कहना । बृषद्वादशांशमं गो बेट भेसाका जन्म, ककमे 
कछवाआदि, ह मे सिंह शग कुत्ता विद्धी आदि, बृधिक मँ सप 
विच्छ्‌ आः धन उत्तराद्धं मं मेडक छिपकटी आदि मीनमे 
मत्स्यादि, इतना विचार चन्द्द्ादशांश का तव चाहिये जव कण्डली 
भं वियोनि योग देख पडे वह जोग यह है पापं यह बख्वाच्‌ हेव 
ओर शभयह निर्बलं दवं (शनि बुध) नपुंसक यह केन्द्र मेहो 
यह एक योग हे चन्द्रमा कूर दादशांश मं होवे शुभयह निर्व रवे बुष 
शनि ठप्र॒चन्द्रमाका देखें यह दूसरा थोग ह इन योगों के अभाव 
“म चन्द्रमा किसी दवादशांशमे हो मनुष्य काही जन्म कहना ॥ ३॥ 
(वै°खी०) पापा बलिनः स्वभायगाः पारक्ये वि- ` 
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वियोनिजन्माध्यायः ३ (२९ ) 
बंटाश्च शोभनाः। ठयं च वियोनिरखंज्ञकं दा 
वापि वियोनिमादिशोत्‌ ॥ २॥ 
टीका-पाप्रह बलवान अपने नवांश मे हवं शुभ भ्रह हीनवटी प्र 
नवांशमे होवें ओर खघ वियोनिसंज्ञक मेष वृषादि पूरवाक्तं होवे तो विः 
योनिजन्म चन्द्रदरादशांश के समान कहना यह तीसरा योग हे ॥ २ ॥ 
(उ० जा० ) क्रियः शिरो वक्रगटे ब्रषोऽन्ये पादां 
राकम्प्रष्ठमरोऽथ पावे । कृक्षिस्त्वपारनाघ्यथ मे- 
द्मुष्को स्फिक्‌पुच्छमित्याह चतुष्पदाद्धे ॥ ३॥ 
टीकृा-जनेसा पहिले काटाङ्ग राशि विभाग मनुष्य के शरीर मे कहाहे 
वेसा ही पशु के शरीर में भी राशि विभाग कहते हे । पशु चोपया उल 
क्षण मात्र हे तिर््यगादि सभी के जानने चाहिये पक्षियों के अथरपाद के 
स्थान मे पक्षपाटी पड़ निकटने स्थान जो बाह सरीकों मे वं गिने जा- 
ते ह अङ्विभाग मेष शिर, वृष मुख, व कण्ठ मिथुन, अगे पर व क- 
न्धा कक, पीठ सिंह, चूतड व छाती कन्या, कृक्षि तला, पृच्छ मलः, 
बधिके गदा, धन पिछले पैर, मकर लिङ वृषणः, कुमा स्फिज पेट दोनों 
तफ, मीन पच्छ ॥ ३॥ 
(वैण दे° ) टग्राराकाद्यहयेगेक्षणाद्वा वणान्‌ 
वदेद्रलथक्ताहियोनो । च्या समानां प्रवदेत्‌ ` 
 स्वसंख्यया रेखां वदेत्‌ स्मरसंस्थश्चपृष्ठे ॥  ॥ 
 दीका-ख् मं जो थर रो उसका वर्णं । तात्रसितातिरिक्तेत्यादि वि- 
यनि जीव कावा नष्टादि वस्तु का रंग कहना । जोठ्घयें भ्रहन 
। होतोजो प्रह ठञ्च को पर्णं देसे उस्का वणं कहनां जब उप्र किसी 
से युक्त श्न हो तो ट मेँ जो नवांश हे उस्का रद जब ख मे ब- 
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(३० ) ` बृंहनातके- 


अधिक कहना स्वस्वामियुक्त इष्ट राशि का नवांश ठ्मेंहो तो सवं 
को छोडकर उसी का रङ् कहना ठ्र मं सप्तम स्थान मं वटवान 
ग्रह री तो वियोनि जीव के पीठ पर रेखादि चिन्ह कहना यहां धह 
केरङ्वृ° पीडा चं शु° विचित्र स्ू° मं रक्त श० कष्ण बु° . 





` हरा इस वकर जानना॥४॥ 


(व° स्थ ) खगे दकाणे वटसंयुतेन वा ग्रहेण 
युक्ते चरभांशकोदये । बधारदाके वा विहगाः स्थ- 
लाम्बजाः शानेश्वरेन्दीक्षणयोगसम्भवाः ॥ ८९॥ 


 टीका-यक्षि देष्काण लभर मं होवे तो पक्षि का जन्म कहना यहां भी 
दो गेद ह उस द्रेष्काण प्र शनि की दृष्टि वा उसी पर स्थित होवे तो 
स्यल्चारी पक्षी ओर चन्द्रमा युत वा इष्ट होवे तो जछचारी पक्षी कहना 
पक्षी देष्काण मिथुन का दुसरा द्रेष्काण सिंह का प्रथम तुला का दृस- 
रा कृमो का प्रथम यह ह अन्ययोग चरभांशकोदये ° ठय में चरनर्वा- 
श ही वलवान्‌ प्रह से यक्तं दृष्ट हो शनि से यतदृष्ट हो तो स्थलनठप- 
क्षी ओर बुष का नवाश लघ्नमंही बली ग्रह ओर शनिसे युतश््ट ही 
तो स्थल्पक्षी चन्द्रमा से युक्त हो तो जट्पक्षी ॥ ५ ॥ 


(३० ति ०) होरन्दसारिरविभिर्विबरेस्तरूणां तो- 
ये स्थरे तरुमवोंडकृतः प्रभेदः । टग्राद्‌ यह 
स्थटखजनटक्षपतिस्तयावास्ताबन्त एव॒ तरवः . 
स्थरूतोयनाताः॥ & ॥ ५ 

टीका--ख चन्द्रमा व॒हस्पति सूर्यं निर्बलहोंतोव्् में वृक्ष जन्म. 

कहना रार्श्यशक जटराशि हां ती जलजनव्रक्ष स्थलराशि हो तो स्थ- 
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वियोनिजन्ाध्यायः ३ (३१) 
ठजवक्ष कहना ओरं कश्रांश स्थलनठजारी जेसा हो उस्का स्वामी 
लश्च से जितने स्थान मं हो उतने ही सङ्ख्या वक्षं की कहते हँ विशे- 
ष यह हे किं उच वक्र स्वगृह भ्रह से तिगना अपने अंशक में द्विगुण 
वक्षसङ्छ्या कहनी ॥ ६ ॥ । 

(मं ० कां० ) अन्तस्सारान्‌ जनयति रविदभंगान्‌ 
स॒यसनुः क्षीरेपेतास्तुहिनकिरणः कण्टकाव्यां- 
श्च भोमः। वागीरज्ञो सफटविफटान्‌ पृष्पव्र- 
क्षश्च शुकः सिग्धानिन्दः कटकविटपान्‌ भमि- 
पूच्रश्च मर्यः ॥ ७ ॥ | 
टीका-टयथांशकपति सूयं हो तो अन्तस्सार भीतर की टकडी पष्ट अ- 
थात्‌ शिन॒शपा आदि वुक्च कहना शनि हो तो दुभगान्‌ देखने में वरे 
कुश आदि चन्द्रमा क्षीरयुक्तं ख आदि भोम कण्ठक वृक्ष खेर आदि 
वृहस्पति सफल आम आदि बध विफङ जो केवल पुष्पमात्र देते ह 
शुक्र पष्पव्क्ष जालयादि ओर चन्द्रमा मलार दार चीड देवदारु आदि 
भी जनता हे मङ्ग कटुकं भिखावा नीम आदि ॥ ७ ॥ 
(वं० स्थ ) शभोशभक्षं चिरं कुभामेजं करोति 
वृक्षं विपरीतमन्यथा । पराराके यावति विच्यत- 
स्स्वकाद्ववन्ति तल्यास्तरवस्तथाभिधाः॥ < ॥ 
इति ब्रहनातके ततीयोऽध्यायः ३ 00, 
टीक्ा-शभयह अशुभ राशि में पर्वोक्तं अशेश हो तो रमणीय ब्क्ष द्‌- 
ट भमि में उन्न होवे जो पाप्रह शभराशिनवांश मेँ दोषे तो अशोभ- 
नवुक्ष सुन्दर भूमि में होवे शुत से शभ अशुर से अशु वृक्ष तथा भू 
मि कहना वह प्रह अपने अंश से चट के जितने अंश पर गथा रो उ- 
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सि ए 


(३९) वृहलातके- 


तने ही प्रकार वरश्च जाति कहते ह ॥ ८ ॥ इति महीधरकतवृहव्नातक- 
` भाषायां वियोनिजन्माध्यायस्तृतीयः ॥ ३ ॥ 





निषेकाध्यायः 9 
(रवं० स्थ) कुजेन्दहेतुः प्रतिमासमातंवं गते तु 
पीडक्च॑मनुष्णदीधितो। अतोन्यथास्ते श॒भ्॑य- 
हे क्षिते नरेण संयोगमपैति कामिनी ॥ १ ॥ 










र दत ती न मती कौ जर ह्‌ दर्शनम खी कगे जन्मराशि 


सै अनुपचय ३ 1 से रहित १।२।५।५॥ 
७।८।९। १२ इं मं चन्द्रमा हा आर चर १ ञजौरं गीचर मे मङ्ल की पूर्ण 
हे चन्द्रमा उप्‌- 






परुष का भी योग चाहिये कि पुरूष की जन्मराशि सं चन्द्रमा उपचय 
३।६।१० । ११ में होवे ओर वृहस्पति पूर्णं देखे एसे समय के 
छी पुरुष संयोग मेँ अवश्य गभेधारण होता है इत्यादि विचार बाट 
वृद्ध रोगी नपुंसक पुरुष आर वाञ्ुघी से अन्यकोदहे॥१॥. 





(इ ० व° ) यथास्तरादिर्भिथुनं समेति तथेव 
वाच्यो मिथनषयोगः । जसद्यहाटोकितसंय- ` 
तेऽस्ते सरोषच्षटेस्सविरासहासः॥ २॥ 


टोका अथ वा आधान ठ से सप्मभावमे जो राशि हे उसी 
की न मेथुन हा कहना जसे सप्तम में मेष होवे तो बकरा बेल की 
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॥ 
। 
। 


| 
। । 


॥ 
। 


 टीका-गौधानाधिकार जो धियो का महीने महीने आर्तव रजोदश- ` 
ठस्के देत चन्द्रमा आर मङ्ल रह क्योकि मङ्ल रुधिरमय 


। 


५ 





° शोका-भाधान वा भश्चकाल मे सुरथं चन्द्रमा शुक्त मङ्गल अपने अ 


तों भी पुरुष के उपचय मं सूर्यं शुक अपने नवांशमेंहांतों 1 





निषेकाध्यायः ४ (३३ ) 


। ई मेभुन कहना एसे ही सी का समज्ञा चाहिये ओं सप्तम मं पा- 
` प्रह हो वा पाषदृष्ट हो तां रोष गुस्से गड मं था बलात्कार से मेथु- 


न ओर शुभषह हां वा सप्तम मं शृभटष्टि हो तो बिलास हास सुन्दर ठ- 
हा खेक से परमपूरवेक संयोग कहना ॥ २ ॥ 


( वंशस्थ ) रवीन्दुशकावनिजैःस्वभावगेभरौ 
 चिकोणोदयसंस्थितेपि वा । भवन्त्यपत्यं हि वि- 
. बीजिनानिमे करा हिमांशोविदशाभिवाफलाः॥ ३॥ ` 


रमा शक मङ्गठ अपने अप्‌- 
ने नवांशकां मं हां तो अवश्य गभ रहा हे कहना अथवा ये सब एसे नहीं ~ 


=$ कक क 









कहना अथ वा श्ल के उपचय मं मङ्गठ चन्द्रमा अपने अपने नवांश 
मद्यं तो भी ग समाव कहना अथवा बहस्सति ठय्र नवम पञ्चम में 
हो तो भी गरस्समव कहना ओर जो नपुंसक हे उन शो ये सब योग 
निष्फट हं जसे चन्द्रमा के सुन्दर अमृतमय किरणों की शोभा अन्धे 
को विफल हे इतने सभी योग सम्बन्ध विचार के जो पुरुष ऋतु समयं 
म ञ्जी गमन करते ह उनका अब अवश्य गभ रहता है॥ ३ ॥ 


( वंशस्थ ) दिवाकरेन्दोः स्मरगो कजार्कजो 
गदषदो पुङखयोषितोस्तदा । व्ययस्वगो म- 
व्युकरो यतो तथा तदेकद्छया मरणाय कं- 
व्पितौ॥8॥ 


ठीका-आधान वा भशर ठ भं सूर्य से समस्थान मे मङ्गल शनि हो 





म॑ण्हांतो उसी भकारश्खी को कष देता हे भर सूयं से दूसरे बारहवें 
१.9 
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( ३४ ) बृहनातके- 
मङ्गल हों तो पुरुषं को अपने उक्त महिने मे मृत्यु देता है रसे ही. 
चन्रमा से २। १२ शनिमङ्ठकहोंतोषखीकोमृत्युदेतेदैं एसे ही 
सय मं श०्मंसेएकसेयुकएकसेद्शहोतो परुष को मृत्यु. 
चन्द्रमा से मं° श० २। १२ स्थान मंहोतोषश्चीको मरण देते हं 
महीनों की गिनती आगे करेगे ॥ ४ ॥ 


(वंरास्थ ) दिवाक॑डको पितमातसंज्ितौ शने 
श्वरेन्द्‌ निरि तद्िपयंयात्‌ । पितन्यमातष्वस्च 
सं्ञितो च तावथोजयग्मक्षेगतो तयोः शुभो॥५। 


टीका-दिन के आधान मं सूयं परिता शनि ताऊ चाचा शुक्र माता च~ 
न्द्रमा मातृष्वसर (माकी बहिन ) आर रात के आधान मं शनि पिता सूं . 
ताऊ चाचा चन्द्रमा माता शुक्र मांकी वहिन ये संज्ञा ईस कारण सेहं 
किं दिं के आधान मं सयं विषम राशिमं पिताको शुभ रातिके आधानं 
मं पितृभ्य को शभ समराशिमंदहोतो दिनि के गर्भम मातां 
को शुन रात केग्रभमे मांकी बहिन कों शभ भौर श० वि. 
षम राशिमेंरातके गर्भमंपिताको शुभ दिनिकेमे पितृव्य ताऊचा. 
चा को शुभ चन्द्रमा समराशिमेंरात केमेंमाता कोशुभदिनिके्े 
मां की बहिन को शुभ शुक दिनि के गमे समराथि में माता को शभ 
रातकेमें भांकी बहिन को इत्यादि उक्त राशि व दिनियतके वि-. 
परीत होने मं शुभाशुभे एट भी उटटा कहना ॥ ५ ॥ 


( वंडास्थ ) अभिटषद्धिरुदयक्षमसद्धिम्मरण- ` 
मेति शुभदष्टिमयाते । उदयरारिसहिते च यमे . 
खरी विगङितोडपतिभृस॒तच्छे॥&॥ 
टीका राणि मे पप्रह जाने बाला हो ओर लश को कोई शुभ- 


। | + =. 
` 4 # 0. 
ए व्वा क" क| ^, ~ ^+ ५4"; क्र $= क क्‌ 


१ : 4 ८५, ॥ त 
~ @ ॥ १. 4, , 22, ~ 1. अ ` > ॐ. $ 6 क क १. ^, १ ^ = 5 9 व + 


निषेकाध्यायः ४ ( ३५ ) 
ग्रहन देखे तोस्ी गर्भिणी सृत्य न योम यह्‌ हे किं शनि 
र मे हो म्न ओर म वं ती गर्भिणी मृत्यु पावे 
( वे० टी०) पापद्ययमध्यसंस्थितो टयेन्द न च ` 
सोम्यवीक्षितो । यगपत्प्रथगेव वाबदेन्नारी गभं 
य॒ता विपद्यते ॥७॥ 
टीका-ख्पर भर चन्दमा दोनों अथवा एक भी राशियों से वा अंशो- 
से पापं के बीच हं ओर शुभ रह नदे तोगर्भिंणीश्ली ओर 








 उस्का गभं एकी वार अथवा अलग अङग नाश पव ॥ ७ ॥ 


(वै° ठी° ) करैः शशिनश्चतुथगेटंयादा निध- 
नाभिते कुजे । बन्ध्वन्तगयोः कुजाकंयोः क्षीणि- ` 
न्दौ निधनाय प्वंवत्‌ ॥ ८॥ 
टीकरा-~पापमरह चन्द्रमा से चतुथं ही ओर अष्टम स्थान म मङ्ल ही 
एक योग अथवा ठर से चोथे पापग्रह ओर अष्टम मङ्ठ दुसरा यो- 
ग अथ वा ट्र से चोथा मङ्क बारहवां सूयं आर चन्द्रमा क्षीण हो 


यह तीसरा योग दन तीनां का वही पहिलेवाला फक सगभा खी का 


नश ह६॥<॥ 


( वे° ठी° ) उदयास्तगयोः कुजाकंयोनिधरनं 
शस्त्रकृतंबदेत्तदा । मासाधिपतो निपीडिते त- 
त्काटे श्रवणं समादिशेत्‌ ॥ ९॥ 


 टीका-ख् सप्तम स्थान मे मङ्गक पूर्य होवै तो शच्च से गर्भिणी का 
मरण होवे ओर मासाधिपति यह निपीडित होतो उस महीने मं गभं स्राव [ | 


होवे भह युद मे पराजित थह ओर केतु से धूमित बह ओर उल्कापात 
वाठा ह ओर स्थ चन्द्रमा पाषयुक्त अथवा ब्रहण से युक्त इतने ल~ ` 
क्षण पीडित के ह ॥ | 


((-0 91101 (41518 14456411, ॥<(1॥<511611/8. 1411260 0 €810011 





४ , 
न >. ॥ | ३ 





| शुभयुक्तहो अथवा तरिकाण ९। ५ जाया ७ अथ २ आस्पद ३ ०घु- 
। ख ४ इन स्थानों म चन्द्रमा सेवाट्श्र से शु्यह हां ओर ठ च 


| थवा चन्द्रमा को सूय देख तो गभ पृष्ट.ओं सुखी होता हे कोई सर्य के 
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( ३६ ) बुहजनातके- 
(वं° स्थ) शरांकलय्नोपगतेः शुभग्रहेस्िको- 
 णजायाथखुखास्पदस्थितेः । ततीयलाभक्षंगते- 


व वापकः सखा च ममा रवणानसाक्षतः।॥ १०॥ 
टोका-चन्दरमा के साथ अथवा टय मं शभय्रह हं अथवा ठच्‌. 


न्मा से पापव्रह तृतीय ३ लाभ ११ स्थान महां आर ठ्कोभः. 





स्थान मं गुरुणा एक्षापाठ केरिकं बृहस्पती की दृष्टि कहते हं ॥ १० ॥ 
(शा० वि० ) ओजक्षे परुषांशके सवलिमिटया- 
कंगुठवन्दुभिः पुंजन्म प्रवदेत्समांशकगतेयैग्मेषु 
वा योषितः । गुवकौ विषमे नरं शरिसितो वक्र- 
श्व युग्मे छियं दयड्स्था बुधवीक्षिताश्च यम- 
टो कुर्वन्ति पक्ष स्वके ॥ ११॥ ॥ 
टीका-बर्वान्‌ ठय सूर्य वृहस्पति चन्द्रमा विषमराशे विषम नवांश 
को मे आधान वापरश्रकालमें होतो परुष जन्मेगा कहना जोयें 


१५.४1 


ग्रह सपरा सम नवाशकाम ही तो कन्या जन्म कहना अथवा वृ 


की 
क + > । व 


| ह्यति भूय विषमराशि म बट्ट हो तो पृरुषनन्म ओर चं शु म॑°. 


बठवानं समरार महातो कन्या जन्म कहना यहां नवांशकाभी 
काम नही ओर्‌ दिस्वभाव राशि द्विस्वभाव नर्वाश में वृहस्पति सूय श- 
करं भङ्ल हों ओर बुध की इष्टि हो तो यमट दो जन्मगे कहना इनमें 


| भी पुरुषांश कोमेस्भीहांतो र पुरुष सभीश्चीनर्वाशको मंहोंतो 


२ कन्या कुछ पुरुषांश मं कुछ चरी अंशक्मं हों तो ३ कन्या १ पतर 
का जन्म कहना बहल प्रह सवत्र परा फलदेताहै॥ ११॥ ` 
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निषेकाध्यायः ४. ( ३७ ) 
( उ० व° › विहाय छग्रं विषमक्ष॑संस्थः सोरोऽपि 
पुंजन्मकरो विरभ्रात्‌ । बोक्तग्रहाणामवटोक्य 
वीर्य्य वाच्यः प्रसतो परुषोंगना वा ॥ १२॥ 


टीका-शनेश्वर टग्न छोडकर विषम भावं ३।५।५७।९। ११ मेहो | 
तो पुरुष जन्म कहना समभाव में कन्या जन्म जो प° क योग कहे 
हँ इन्मं कोई योग कन्या जन्म का कोई पुरुषजन्म का जव पंड तो भ- 
हों का बल देखना जो प्रह अधिक बटी हो उस्का फक कहना ॥१२॥ ,। 
(शा० वि° ) अन्योन्यं यदि पर्यतः शशिरवी . 
यद्यार्किसोम्यावपि वक्रो वा समगं दिनेरमसमे ` 
चन्द्रोदयो चेत्स्थितो ॥ यग्मोजक्षंगतावपीद- 
शशिजो भम्यात्मजनेक्षितो पुम्भावेसितटख्यरी 
तकिरणाः षट्ङ्कीवयोगास्स्मृताः॥ १३ ॥ , ८ (ल 
 टीका-अथ नपसक योग । समशि मं बेढा चन्द्रमा विषमराशि के ? 
भूयं को पृण देखे सूर्यं भी चन्द्रमा को देख एक योग १ शनि समराशि 
भें बुध विषम मं दानां परस्पर देखं तो दूसरा योग २ मङ्कु विषम मं 
हो सूय समराशि मं दानो परस्पर देखं तो तीसरा योग ३ ठश्न चन्द्रमा 
विषम राशि मं हो ओर समराणि मं बेडा मङ्गल चन्द्रमा दोनों को देखे 
परह चोथा योग ४ सम मं चन्द्रमा विषममं बुध हो ओर मङ्गल देखे तो 
यह पांचवा योग ५ शुक्र टय चन्द्रमा पुभागमं विषम नवांशो मेंहोवो 
यह छ्डा योग हे ६ ये योग प्रश्च वा आधान में पडे तो नपुंसक जन्मेगा 
जन्मपत्री मे भी रसे योग ह तो बह हतवी्यं वा हिजडा होगा ॥१३॥ 


(शा० वि०) युग्मे चन्द्रसितो तथोजमवने स्यु- 
- ज्ञोरजीवोदया टग्रेद्‌ ननिरीक्षितौ च समगो यु- 


(१ = । जोव > क = दों ॐ 9, =, 4 र, 7, ` प्ण " श दक । ज ॥, 


` 


(३८ )  वृहनातके- ` | 
ग्मेषु वा प्राणिनः ॥ कुयस्ते मिथनं यरहोदयग- ` 
तान्दयंगांरशकान्‌ पयति स्वशेन्ने बितयं ज्ञ ` 
गरिकवरादुग्मञ मिश्रं समम्‌ ॥ १९ ॥ | 


॥ 
टीका-चन्दमा शक्र समराशि में हो बुध मङ्गल वृहस्पति ल ये सव ` 
विषम राशि्योमं हो तो मिथुन एक कन्या एक पुत्र जन्म कहना 
ओर टगर चन्द्रमा समराशि यो महो पुरुष हवै तो भी वही फल 
कहना अथवा बुध्‌ मं° बृ° ट्र समराशि ओं बलवान हो तो भी वु 
ही फल ओर पूर्वोक्त सी परह बु° मं° बु° ठ दिस्वभावराशि कै 
अंशको मं हां ओर बुधकीद्षटिहोतो गभस तीन बाटक पैदा हि 
इस्मे भी वुध विशेष हे क्योंकि बध जिक्ष नरवांशमें हे उस नवांश रा 
शिके रूपका वाटकं होगा जैसे मेष से चोपाया वशिक से सप॑ विच्छ्‌ 
आदि जो बुध मिथुनांशक मं बेठ कर पूर्वोक्त योग कर्ता थहों को देखे ` 
तो गर्ग मेर पुत्र १ कन्या ह ओर द्िस्वभावांशक में वुधवेठ कर्‌, 
पवोक्तं यहां कोटेखेतो २ कन्या १ पुत्र देजो बुध मिथुन नवांशकं. 
मं बेटकर मिथुन धन नवांश वाटे क्गत अहं को देखे तो ३ पृत्र गर 


मंदहजो बुध कर्य में वेठकर कन्या मीनांश वाटे ठञगत पूर्वोक्त 


ॐ स कर अ 


 श्रहांकोदेखेतो ३ कन्या गमं ह कहना चाहिये ॥ १४॥ 


धनद्रस्यान्त्यगते विख्ये यदैस्तर्दसोपगतेनै- ` 
टि्ठेः । ज्ञेनार्किणा वीर्थयतेन ट्टे सन्ति भभृता ` 
अपि कोरासंस्थाः॥ १९५॥ | 


टीका-धनटभ्र धननर्वांशज हो ओर अपूर्वो योग कर्वैवाठे९।१२. 
अंशको म हों ओंर बठवान्‌ बुध शनि म्र को देय तो भरभूता गमं 


 । बहुत वे ३ उपरान्त १० पर्यन्तं ह कहना यह गभं जिस महीने का 
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निषेकाध्यायः ४ ( ३९ ) 
पति निपीडित हो उसी महीने मं पतन होगा बहुत होने मेँ पूरा प्रसव न- 
हीं हता पतन हो जाता है ॥ १५ ॥ 
करुघनाङ्करास्थिचमागजचेतनतः सितकु- 
जजीवसूर्यचनदरार्विवुधाः परतः । उदयपचन्द्र-. 
सूयनाथाः ऊमरो गदिता भवन्ति शुभागुभव ` 
मासाधिपतेस्सददाम्‌॥ १६ ॥ 

 दीका-गकीधान जव हो गया तो प्रथम एक एकं महीने पयन्तं कलल 
रुधिर भर शुक वीर्य मिते है दस मास का स्वामी शुक होता है दू- 
सरे महीने मं घन वह रुधिर शुक जम कर पिण्ड सा वनता ह इस्का 
स्वामी मङ्ग हे तीसरे म उस पिण्ड पर अङ्कुर मुख हाथ पैर निकलठ्ते 
। ह इस्का स्वामी वृहस्पति है एवम्‌ चोये मं ह़ं पैदा हो पेदा होती हे सयं व 


-. च 7---- ~ल ^ न 








पति ठेश ह नवं मं उद्वेग चलने के नाई हाथ पैर हिलाना इस्का स्वा- 
मी चन्द्रमा दशवं प्रसव जन्म इस्का स्वामी प्रयै हे मासाधिपति भह ग्रह पी ` 
डित हो तो अपने महीने मं गरभपात कत है अरतङ्त निवह तं होतो 
उस महीनो मृ पडा देता हे निपट बवान हाव 
त्रिकोणगे ज्ञे विवेस्तथापरेसुखाडभि 
णेस्तदा भवेत्‌ । अवाग्गवीन्दावज्ञभेभसन्धिगे 


ॐ क कि 


 श्मेक्नितश्वेत्‌ कुरुते गिरचिरात्‌ ॥ १७॥ 


दीक्ा-वुध त्रिकोण ९।५ मं ओर सब अह निबर हँ तों बाट के 
शिरवा हाथ पैर दूने हां गे शिर ४ हातं ४ पर इत्यादि चन्द्रमा वृष मे 
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का) होगा ओर ठ्मेभी दसरा द्रेष्काण हो श० चं० सू° देत 


ह 2 युः > #- 


(४०). वृहनातके- 
हो ओर सभी थह भसन्थि ककं बधक मीन इनके अन्त्य नवांश मं 
होतो वह गभे बाकक मूक ( गंगा ) होगा इस योग मं चन्द्रमा पर शुः 


 णीहीन होता हे॥ १७॥ 


 टीका-शनि मङ्क बुध के राशि नवांशकमेंहोंतो बाटक के गं 


 कीदृष्टिसे बुरा फट परा नही हीता ॥ १८ ॥ 


र अकाक्क, क - "क 90/१1 "१. न 4 1 । ५ _ ++ 1 १५ ४५82 1 ^ 0 0.1 






¶ यह की दृष्टि भी हो तो बहुत वर्षो मे वाणी बोठेगा पाप दष्टि सं वाः 


सोम्यक्षंशि रविजशुधिरो चेत्सदन्तो जातः कु- 
 लःस्वक्षं शशिनि तनने मन्दमाहदेयदष्े ॥ पंग- 


मीनि यमरारिकुजेवीक्षिते टग्रसंस्थे सन्धो पापः , 
. डरिनि च जडः स्यान्न चेत्सोम्यदष्ठिः ॥ १८॥ 


ही से दान्त जमे आर्विगे बध के राशि ३।६ वा अंश एकमे भी श°. 
म॑न्होतोभी यह योग होताहे ओर कर्कं का चन्द्रमा ठ्षरमेहो 
श ° म॑० पूर्ण देख तो कुञ्ज अर्थात्‌ बाटक कुबडा होगा ओर भीतं 
का चन्द्रमा ठ््रमे श०्मं०्चं०्की दृष्टि सहितो तो पङ (रंग 
डा ) होगा ओर चन्द्रमा ओर पाप रह सन्वि मं अ- 
थात ककं वृधिक मीन के अन्य नवांशो महो तो जड८( बधिर) ही 
गाये चारो योगदं शुभ यह की दष्िन होने में पुरे फठते हँ शुभ प्रह 


सोरदाशाङ्दिवाकरदषे वामनको मकरान्त्यवि 
टचे । धीनवमोदयगेध्व दकाणेः पापयुतेरभ॒जा- 
चिरिराभस्यात्र्‌ ॥१९॥ | | 
टीका-टञ्च मकर मकरनवांश वमांत्तम हो ओर उस पर शनि चन्दमा भूर्य 
की दष्टि हो ती बाटक वामन अथात्‌ ५२ अंगु का ( छोटे शरीरं 


छ 
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निषेकाध्यायः ¢ (४१) 
तो उस बाटक के हाथ नकं हीगे जो ठ मं तीसरा देष्काण ओर 
शन चं०सू° कीटष्टिहोंतो बाटक के परर नहीं होगे ठ्् भ्रथ 

मदेष्काण ओर शर चर्सू० कीरषशटिहोतो बालक विना शि- 
र काहीगा अथवा ओर प्रकार अर्थहेकिठ्् में भरथम देष्काण 
ओर दसरे तीररे द्रेष्काण पाप युक्त हो तो हाथ नही होगे ओर लर 
मे दूसरा देष्काण प्रथम तृतीय द्रेष्काण पाप युत होतो पैर नहीं होगे 
ओर ठ मे तीसरा द्रेष्काण प्रथम द्वितीय देष्काण पराप युक्तहो तो शिर 
 नहींहागा तीसरे प्रकारका अथं यह है कि आधान वा प्रश्चकाटीय ठ्- 
से पञ्चम राशेमे जो द्रेष्काण है वह मङ्गल से युक्त हो ओर श ० चं०सू °देखं 
` तो हाथ रहित ओर ठ मे जो द्रेष्काण हे वह भोम युक्त तथा श ० च॑ ° 
मू° से दृष्ट हो तो शिर रहित ओर नवम स्थान मे जो द्रेष्काण है वह भोम्‌ 
यक्त श ° च॑ ° सू° से ष्ट हो तो पाद रहित होगा यह तीसरा अथं ओर 
न्थ से भी पृष्ट होता हे अत एव यही ठीक हे ॥ १२॥ 
रविशशियुते सिहे ख्ये कृजाकिनिरीक्षिते नयन- ` 
रहितः सोम्याः सोम्येः सबुद्धदटोचनः। व्ययग॒- 
 हगतश्वन्द्रो वामं हिनस्त्यपरं रविन शभगदिता 


योगा याप्या भवन्ति श॒भेक्षिताः॥ २०॥ 
काद स समा ह रहि त लभ्नमेर य चन्द्रमा हों भोर मङ्गल शनि देखें तो नेत्र र- 





से ना श ° 
भृ०स्‌दृष्टहाता वाया नत नहाहाना न इन्‌ ट - शा 
ग्रहां की दृष्टि भी ही तो बहुदलोचन एकं आंख छोटी अथवा एूठे 
वाटी होगी ठ से बारहवा पाय युक्त चन्द्रमा ह तो बायीं अरे | 
हित ओर सूर्यं दाहिनी रहित करत हं जितने बुरे योग कहं ई उन यो- 
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-^ ,# 


। 


(४२) वृहु्ातकरे- 


| गकन्तां थहों पर शुभ मरही की दृष्टि हो तो सम्पण बुरा फठ नहीं होता 


{९ मानभागस्तावदह्ते दिननिशोः धवदन्ति जन्म॥ २१ 


८4 


र 


4 त 


उपाय कर्वे से अच्छे भी हो जाते ह ॥ २० ॥ 


तत्काटमिन्दसहितो द्िरसांशको यस्तत्तस्यरया 
शिसहिते पुरतःशक्चके । यावानुदेति दिनसनिस ` 


भ {^ 





टीका-आधान समथ मं वा प्रश्च समयमे चन्द्रमा जिस द्वादशांश परं 
है मेषादि गणना से उतनेही सङ्ख्यक राशि के चन्द्रमा मे जन्म होगां 


दूसरा अथ यह ह कि जिस राशि मं चन्रमा उकसीसे गिन कर निः 


तनं दादशाश पर चन्द्रमा हं उतनी ही राशि के चन्द्रमा भंजन्म होगा 
नक्ष के भुक्त निकाटने का यह अनुपात हे एक चन्द्र राशि कीं 
१८०० छिपता होती हं अव चन्द्रमा ने कितने द्रादशांश के कठा भुक्ती ` 
ह कितनी भोगनी वाकी ह इनका घेराशिक कर्ने से नक्चच भक्तं मिल | 
ता ह उससे इष्टकार ओर ब्रह कुण्डी बन जाती हे दिन रानि जन्म 
ज्ञान के लिये तत्काठ छ जो दिवाबटी शीर्षोदय हो तो दिन मे जन्म . 
रानिवटी पृष्ठोदय हो तो रानि जन्म कहते है ठ के हेत तत्काल क्त्र 
मजो दादशांश हे उतनी संख्या के उसी से गिनने पर जो भता ३ै वह 
टभ्न जन्म म होगा कोद कहते हँ किं चन्द्रमा के द्वाद्शांश से ठर ओर ` 


ठर द्वादशांश ब्रश से चन्द्रमा जन्म समय के मिरे हँ ओर भी यक्ति 


ओर न्थों से हृत हँ सव मं मुख्य यही हे इसमे भी दो तीन वा ब- 


` हत भ्रकार से एक ठीक जव हो जावे तवं ठीक कहना यह गर्भकृण्ड- 


ली का भश्च मेने वहत वार अच्छे प्रकारसे देखा है सत्य है ठीक. 


मिलता हे परन्तु इसमं वह नष्ट जन्म प्त्री मं दो इष्ट सिद्ध चादिं एक 


तो अपने इट देवता की कृषा से तदुत्तर इष्ट काल सिदध ओर बुद्धि की 


चतुराई सव जगे काम आती हे अब नक्षत्र शुक्त इष्ट कार निकालने- 
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निषेकाध्यायः ४ ( ४३) 
का उदाहरण छिखतां हूं किंसी के भश्च समय मं चेत्र शुदि ४ दिन २७ 
` शनिवार इष्टकाल घटी २०।५ सूर्यं स्पष्ट १।८।११।२६ गति लञ्च 
स्पष्ट ४।५।५८।३४ चन्द्र स्पष्ट मं द्वादशाश चोथा है इष से गिन कर 
चोथे सिंह के चन्द्रमामें तवं वा दशवे महीने मे जन्म होगा अब 
नक्षत के लिये चन्द्र स्पष्ट मं गत द्ादशंश ३। के ७ अंश ३ कला भर- 
क्त हो गद हे चन्द्र स्पष्ट मं घटाया शेष १।४।१।२६ अंश की कलां 
१०१।२६ एक राशि की का < ०० से गुणां किया २८२५८ ० 
एक दादा की कला १५० से भाग किया ठनि १२१५७।३२ 
यह नक्ष भमाण पिण्ड है इसमे एक नक्षत्र प्रमाण ८०० घटाये शेष 
४१७१२ फिर चरण प्रमाण वटाया शेष १७।१२ पहिरे एक नक्षत्र ` 
घटे मं मघा भुक्त होगद फिर चरण प्रमाण २ घटाये तो पवफाल्गुनी 
के २ चरण भी भुक्तं हो गये अब तीसरे चरण के ठिये शेष अडः 
१७।१२ चरण भमाण घटी १५ से गुणा किया २०० से भाग छि 
याभि १ घ० २ प्ट तीसरे चरण की भक्ति हृ पूर्वाफाल्गुनी 
नक्ष भक्त १ व० २१० हुवा दिन रा्चि कै निमित्त ख्य मं नवाश 
वृष रात्निवली है तो जन्म रात मे होगा दषटकाठ के हेतु ठ° स्प 
४।५।५९११४ मं भक्त नर्वाश ३।२० अंशादि वटाया २।२८।१४ 
रािमानं २८।६ से गुणा किया ४६।१७ चरण कठा प्रमाण २०० 
से भाग किया खभ २३।४१ यह्‌ राति का इष्ट काठ हवा ज्येष्ठ शु- 
दी & रात्रि गत घटि २३ पर ४१मेंजन्म होगा सति यही है 
परश्र विचार ओर प्रकार से भी मिला खेना चाहिये ॥२१॥ 
उदयति मरद्भांश सप्तमस्थे च मन्दे यदि भवाते 
निषेकः स॒तिरब्दज्रयेण । शशिनि तु विषेरेष दाद्‌ 
शाब्दे प्रकुयान्निगदितमिति चिन्त्यं सूतिकारेपि 
युक्तया ॥ २२॥ इतिवबहननातके चतुरथोध्यायः॥४॥ 
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( ४४)  वृहनातके- ` ` १ 
टी का-आधान दभ्र मेँ जो शनि का नवांश हो ओर शनि सप्तम हो 
तो वह भरसव ३ वषमे होगा जो लग्न में कर्कं नवांश ओर चन्द्रमा. 
सप्तम होवे तो भसव १२ वर्ष मं होगा । इस अध्याय मं जो अङ्‌ 
हीनाधिक वा पि्रादिकष्टके योग के ह वे जन्ममें भी विचार कै | 
युक्ति से कहना ॥ २२ ॥ इति श्रीवृहनातकेटीकायां मरीधरविरिः । 
तायांनिषेकाध्यायश्चतुर्थः ॥ ‰ ॥ | ४. 

| | । 
सूतिकाध्यायः« 
पिले इष्टकाट सचा होना चाहिये बहुधा ची ठोग सृतिकागृह मे 
वाकं के उत्न्न होने पर अच्छी तरह कन्या वा पुज आप देख ठेती है 
उप्रान्त बाहर कहती हँ उस समय ज्योतिषी उपस्थित होगा ता भी . 
उन्ही के कहने पर दृष्ट मानता हे किसी २ शाख में शीर्षोदय अर्थत । 
बाठक का शिर देखे जानेषर ३ काल मानना लिखा हे परन्त॒ ओर शाब 
से ओं विज्ञान शाच् के अनुभव करने से मे समन्ता हं किं वह दष 
कीकभी दीक होगा क्योकि कभी बाखक का शिर देखे जानेसे १ | 
घडी उपरान्त सारा उतपन्न सकता है दूसरे कोद बाखकं पूर्णोवन्न हीने 
प्र भी श्वास नहीं ठेता जव उस्का नछ सूच से बान्ध देते हँ तब श्वासं 
लेने छगता हे तीसरे यह हे कि मेने करई एक वार सब देख लिया कि 
गभं प्र से जो इष्ट काठ मिला हे वह शीर्षोदय समय पर नहीं मिक्ता 
इष्ट बोधन से भी शीर्षादय कभी ठीक नहीं होता कुछ धट बढ जाता है ` 





 इस्का कारण यह निश्वय होता हे कि प्राण नाम वायु काह जब वाक 


वा लेने खगता हे तवं उस पर भ्राण पडता हे वही समय ठीक इष्ट हे ` 
दस्मं कोर प्रतीति न लावे तो भवयक्ष परीक्षा कर दसं इस्की परीक्षां | 
शी मेरेतरह बहुत वर्षो पर्यन्तं अनुमान व विचार करना पडेगा जव ` 
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सूतिकाध्यायः ५ ( ४५ ) 


कोई शङ्गा करे कि बालक के श्वास टेने प्र भाण पडा तो पहिले गण 
मं क्या वह मृतक था इस्का यह हेतुहे किं उस प्र गभं प्राण जुदा 
तो नहीं था अपनी माता के प्राण के साथ वह जीवितहे नाभीमें जो 
एक नस है जिस्को नाठ कहते है वह उस्की जड हे जसे वृक्षका फट 

अपने भेराइ के द्वारा बश्च कारस पाय कर पुत्र होता हे ओसा ही बा- 
टकी गमेंनाटके द्वारा माके शरीर से पृष्टि पाता हे रुधिर ब- 
राबर माके व बाटक के शरीर मे नाड द्वारा चठता रहता हे जो कु- 


छ वस्त॒ माने खाई उस्कासारनोमांके रुषधिरमें मिलकर सर्वाङ्ग 


 मेंफेलता ह वही वालक के शरीर में भी पहुचताहे माके श्वास लेने 
प्र उस्को पृथक्‌ श्वास लेने की आवश्यकता नहीं पडती पदा होने पर 
उस्का नाट काट दिया वा सूत्र से बान्ध दियतो माके शरीर का 
` रुधिर जो उस्के शरीर में प्हुचता था वह बन्द होजाता ह तब वह पृ- 
थकही श्वास ठेने टगता है ओर प्रकार भी धम्मशाच्च से पष्ठता है फि 
 . बालक ग म १० महीने जव रहता ह तो छः महीने उपरान्त उस्के 
पिता को सूतक होता हे जब जन्म होगया तो 5० दिनि आदि सूत- 
क होता हे ओर जन्म क्षण मं जातकर्म कनी उक्त हे यह सूतक में 
कैसे होता हे। इस्का निश्वय यहं हे कि.“ जातमात्रस्य पजस्य पिता 
 जातकम्पं कुयात्‌ नारच्छेदनालसवं संपणसन्ध्यावन्दनाद्किर्मणि नाशो 
चमू " दति धमसिन्धो ° “अच्छिच्नाभि कत्तव्य श्राद्धं वे पृजजन्सनि' 
इति मनुमतम्‌ इत्यादि वाक्यां से उस समय नारच्छेदन पन्त सूतक 
नहीं रहता गर्भं का सूतक तो बाठकं के गभ से निकल जाने से नं 
रहा ओर जन्म का सूतक नाढ न कटि जानेसेन हो सका जवं 
शीर्षोदयही इष्ट हे तो जन्म से दी सूतक हो जाना था फिर जातक- 
भकेसे हो सकता हे धर्मशाश्च का भी यही तासं ह कि नारच्छेदनं 
पन्त सूतक ही क्या नहीं हुवा किन्तु जन्म ही रा न हुवा पतक ही क्या नहीं हवा किन्तु जन्म ही पुरा न हुवा अव इस्‌- 
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मे शङ्गा हे कि नाठच्छेदन जव कोई २।४ घण्टे वा १ दिन पर्यन्तं 


 खमेटिखाहै किएक तो बाह्रं र निकलने से एक मुहूतं अथात्‌ दो । 


ही बान्धन े छे ठेती हं काटने से वा वान्धने वा अकस्मात्‌ बाहर नि 





( ४६ ) वंहजातके- 
कर्‌ ता क्या उस्का जन्म तबतक न इवा इस्क्ा उत्तर यहं ह वर्मधाः । 


इ पयन्त सूतकं नहीं होता ओर नारच्छेदन विरम्ब से होगा तो वह्‌ 
बालक मा के शरीर की रुधिर गति बन्द हो जाने से ओर अपने शरीर ` 
म उसका यथा योग्य गति न होने से जीपित हीन रहेगा नाठच्छेदन मँ 
विलम्ब होता देख करसी ठोग छेदन से जो कार्य होता हे उसे पिके 


कसते २ उस नाछनस्‌ पर कोई भरकर पीडन अर्थात रगड वा दाब्‌ 

लग जाने से ना द्वारा रुधिर माके शरीर से पहुंचना बन्द होकर वह ' 
श्वास खगे गतां हे इससे जी वह 

बालक अलग श्वास टेगे टगता ह इससे भीं च वही श्वासलेनेका समयं. 


वि ~ 





मका ~ 





केवल श्वास लेना छोडता हे श्वास टेना बन्द होने पर मर गया क 


क ७ "र्न्न्दिभः 


इते हन कि दाह वा भ्रवाह आदि कर्ने पर जव श्वास बन्द होने दर 


[3 ५ 3 न्क 





आयू परी इद तो आय्‌ का आरमो भी जन्म मं श्वासा ठेनेहीे हवा 
गं से शिर वा देह बाहर निकरने प्र नदी इससे भी शौषोदयं इ 
काठ मानना ढक नहीं हं श्वस टेन ही पर जन्म दष कार मानिना 


निश्वय हे ३ वेय शाख सेभी यही पष्ठ रोता हे कि अति बोलनेसे 


अति दोढनेसे अति भ्रम कर्न से आयु क्षीण होती है कारण यह है 


कि एषे कामो के कर्न मं श्वासा बहुत व्यय होति ह आयु परमाण केव | 
छ श्वासो पर ह बहुत श्वासा खरच होगये तो उतने जीवितम कमी 


षृडती हं जन्म से मरण पर्थन्त्‌ जितने श्वासा जीव ठेता हे उतनी ही 


आयु है री अप परे हने पर जंसे मरजाता हे वेसेही भरथम श्वास लेने 
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मृतिकाध्यायः ५ (४७ ) 
जायते इति जन्म अर्थात जब पेदा होगयां जभी जन्म हे श्वास लेने परं ` 
प्रयोजन नहीं हे कह तो मुख्य तो ज्योतिश्शाख्च का अनभिज्ञ पण्डितं 
एसे पदाथं दढेगे उनूके एेसे अभिप्रायको मे काटता नहीं दं किन्तु इतना 
व्यवधान हे कि जसे ५ घटी राति शेष अशुणोदय से दिनके बरावर 
छत सन्ध्या वन्दनादि करने की आज्ञा हे प्रन्त॒ दिनि कां उदयेष्ठ ० 
ध० १ पङतो सूपं के अद्धोदयदहीसेरोगा न कि पञ्च पश्च उष 
काठ इत्यादि बचनो से ५ वडी राति शेष से दिन म्नेगे अरुणोदय 
सेसबरूत्यदिनिका इवा किन्तुदितं तो षिना सूर्योदय नीं हो सका 
असे ही बाठक पेदा होने पर जन्म प्रसव मातर तो इवा आयु का आ- 
रम्भ बिना श्वास य्िन हो सका विद्रान छोग तो अपनी बदिवठसे 
इन बातों को आपही समल्ञ सकते हं किन्त॒ जिनके हदय कमर होरा 
शाश्च के सुक्ष्म विचार पिना संकरटित है उनफे विकाश के निमित्त 
इतने उदाहरण यहां टिखि गये र & असे असे प्रमाण बहत से रं कि 
जिनसे श्वास ठेने का समय इष्ट काट दीक होता हे अव दस समयमे 
ज्योतिषी लोगं के कहे फल परे ठीक नहीं मिते जिस पर वहुधा 
ठोग करते ह कि ज्योतिश्शान्च कुछ चीज नहीं बाह्मण ने अपने खा- ` 
भां यह पाखण्ड कयां ह परन्तु यह विचार विना उस्के हेतु समन्ञे 
अच्छा नहीं फक भं विपरीतता हीने का कारण यह्‌ ह किएकतांब्‌- 
। हृधा छोग थोडा छु देख सुन पद के चमत्कार एल अपने लाभे तिं 
 भित्त कहने ग जति ह बिना शाञ्च के मल वं पूर्वापर बरहा के अव- 
स्था वखाबल की न्यनाधिकतां विचारे फल ठीक कयां होता ह दूसरे 
इष्ट काल सव का ठीक नहीं रहता जो कोई बिचारे किं जन्म समय 
। में अच्छा ज्योतिषी सृतिकागार के बाहर खडा था इससे इटकाट दी- 
कंरीगा तो दस्मे भी ठीक होना असमव ह क्याकिं वह्‌ समय वों 
शयां के हाथ हे ज्योतिषी ने उन्ही के कहे पर इष्ट साधने अनेक 
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( ८ ) वृहजातके- 
भकार के यन्तां से करना हे ठीक तव होगा कि कोई सुधड शची 
रह कर बाटक के श्वास छने के समय अति शीव खवर करदेवे किं 
उस कषमय को बाहर कोई ठीके करटेवे तव इट काठ ठीक होगा 
उपरान्त सूक्ष्म बिचार जो कुछ थोड़ा परहिरे कहा गया हे इत्याः 
दि से स्पी ठीक होगे । 

पितुजातःपरोक्षस्यटखय्ामद्‌ावपश्यति । विदेडा 

स्थस्यचरभेमध्याद्धष्टेदिवाकरे ॥ १ ॥ 

ठीका-सूतिकागारके टक्षण । जो जन्म ठ्श्न को चन्द्रमा नहीं 
देख तो उस्का षिता उस समय परोक्ष होगा इस में भी यह विशेष हेकि 
ठ कों चन्द्रमा न देखं भर सूयं चरराशि में ओर <।९।११।१२ स्थानं 
मंहोतो पिताविदेशमेंथानो सूर्यं स्थिर राशि मं उन्दी स्थानोँभं 
से किसी मं होवे चन्द्रमा कोदेखेतो उसी देश मं था परन्तु उस 


--7=--------------------- 











उदयस्थेपि वा मन्दे कुजे वास्तं समागते । स्थिते 
वान्तःक्षपानाथे शाङ्सतशकयोः॥२॥ 
ठीका-ख्में शनि हौ तो पिता परोक्ष कहना यदि मङ्ल सप्तम हवै 
ताभी परोक्च ओर चन्द्रमा वृध शुकके राशियों केवाअगो के मध्य. 
/ हो तोशी पिता परोक्ष कहना ॥ २ ॥ 

शशाङ्क पाप्य वा ब्रृभ्िकेदातरिभागगे । शभः 
स्वायस्थितेजांतः सप॑स्तदेष्ठिताऽपि वा ॥ ३ ॥ 
टीका चन्द्रमा मङ्गल के द्रेष्काण मं ओं शभयह २। ११ स्थानम. 
हो ती वह वाठक सप्पं हप होगा ओर ट्र पाप्रह की राशि काही 
ओर चन्द्रमा भोम देष्काण मेहो २।११ स्थान मेषापरोतोवा-. 
ठकं सपं अथवा सपवेशिति होगा ॥ ३ ॥ | 


चा क क 
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सूतिकाध्यायः ५, (४९) 
चतुष्पदगते भानो रेषेव्वीयेसमन्वितेः । दितनु ` 
स्थश्च यमरौ मवतः कोरवेष्टितो ॥ ५॥ 


 टीका-सू्यं चतुष्पदराशि १।२ वा धन परार्धं मकर कै पूर्व मं 


होवे ओर सभी प्रह द्विस्वभाव राशियों म बलवान हों तो यमल दो बा- 


ठक एक जरायु से वेष्टित होगे ॥ ४ ॥ 


छागे सिंहे ब्रषे ख्ये तत्स्थे सोरेथवा कुजे । रारयं 
शसद्डो गारे जायते नाख्वेष्टितः ॥ ८५॥ 
टीका-ल्बर मे मेष वषसिंह राशि का मङ्गल वा शनि हो तो बालकं 
नासे वेष्टित होगा लघ में जो नवांश हे वह राशि कालश्च प्रुषाङ्ग 


= मेँजिस अङ्ग पर हो उसी अङ्ग मे वेष्टित कहना ॥ ५॥ 


न छ्ममिन्दुश गुरुनिरीक्षते न वा शशा रविणा 
समागतम्‌ । सपापकोरकेण युतोथवा शी परेण 
जातम्परवदन्तिनिश्वयात्‌ ॥ ६॥ 
टीका-टश्न ओर चन्द्रमा को वृहस्पति न देखे तो वह बालक जार । 
पुत्र रोगा अथवा सूर्यं चन्द्रमा दकठे हों ओर वृहस्पति न देखे तो भी 


 वृही फट हे अथवा सूर्यं चन्द्रमा एक राधि मे शनि मङ्गल से युक्त हो 


तोभी वही फठ है ॥ ६ ॥ 
कूरक्षंगतावशोभनो स्याद्‌ वूननवात्मनस्थितो 
बद्धस्त॒ पिताविदेश्गःस्वे वा राशिवशादथो पथि।॥७॥ 


 टीक्रा-पाप मरह शनि वा मङ्गल कूर राशि २।५।८।१०। ११मंहो 


ओर सूर्थसे७वा< बा ५ भावमेंहोतो बालकं कापिता बन्धनम 


। कहना दस्मं भी सूर्य चर राशि मँ हो तो परेशमे बन्धा हे स्थिर राशि मे 


स्वदेश में द्वि स्वभाव से मार्ग म बन्धा होगा ॥ ७॥ 


७ 
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(५० ) बृहजातके- 
पुणे शशिनि स्वराशिगे सोम्ये टम्रगते शमे सुखे। ` 
ग्रे जरजेस्तगेपि वा चन्द्रे पोतगते घ्रस॒यते ॥८॥ 

दीका-पूणं चन्द्रमा ककं राशे मे ओर बुध टगर म बहस्पति चतुथ भा 
वमंहोतो वह प्रसव नोका वा पुर के उपर हूवा हे अथवा ठ्र मेज- 
लचर राशि हो भोर चन्द्रमा सप्तम हो तो भी वही फठ होगा ॥ ८ ॥ 
आप्योदयमाप्यगःशद्ी सम्पणंः समवेक्षतेथवा। 
मेषूरणवन्धुख्रगः स्यात्सूतिः सिरे न संङायः॥९ 
टीका-यदि ठम मे जलचर राशि हो चन्द्रमा भी जलचर राशि काही 
तो प्रसव जट के उपर हवा कहना अथवा. पर्णचन्द्रमा ट को पणं 
देखेतो यही फठ होगा अथवा जखचर राशि का चन्द्रमा दशम वा च- 
र्थ वा ठ्प्र महो तोभी वही फट कना ॥ ९॥ 
उदयोडुपयोर्व्ययस्थिते गु्याम्पापनिरीक्षिते ` 
यमे। अछिककियुते विटम्रगे सोरे शीतकरेक्षिते 
वटे ॥ १० ॥ 
टीका-शनि छश्न व चन्द्रमा से बारहवां ही भर उस्को पापयह देखें 
तो कारागार भंजन्म हूवा होगा ओर शनि ककं वधक राशि काख 
मेँ हो चन्द्रमा भी देखे तो खाई खात मं जन्म कहना ॥ १०॥ 
मन्देलगते विटय्गे बधसूर्येन्दुनिरीक्षिते कमात 

 कीडाभवने सुराख्ये घ्रवदेलन्म च सोषरावनो ११. 

ठीका-शनि जठचर राशि का ट्र मं हो ओर उस्को बुध देखे तो चः 

त्यशाला म जन्म कहना उसी शनिं को सूर्थं देखे तो दवाटय मँ ओरं 

दसी को चन्द्रमा देख तो ऊषर भमी भे जन्म कहना ॥ ११ ॥ 
नृखम्रं रक्ष्य कुजः रमशाने रम्ये सितेन्द्‌ गुरूर 


॥ । 
* 4 
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सूतिकाध्यायः ५ (५१) 
धिदोतरे । रविनरेन्द्रामरगोकुटेषु शिल्पाख्ये ज्ञः 
प्रसवं करोति ॥ १२॥ ‰" 

टीका-मनष्य राशि ठघमेंहोशनिभील््रकारही ओर भङ्गककी 
हृष्टि शनि पर हो तो प्रसवं श्रशान मं हवा होगा भोर चरराशि ल 
पर गतं शनि को शुक्र चन्द्रमा देखे तो सुन्दर रमणीय घर मँ जन्म हु- 
वा ओर रेसे ही शनि को बृहस्पति देखे तो अभिहत वा हवन शाखा 
वा रसोई के स्थान मे जहां निय अधी रहती हे वहां जन्म कहना ओरं 
ठेसेही शनि को सूर्थं देखे तो राज वर वा देवाय वा गोशाढा में जन्म 
होगा ओर उसी शनि को बुध देखे तो शिल्पाटय मं जन्म कहना॥१२॥ 
रार्य॑श्ञसमानगोचरे मागे जन्म चरे स्थिरे शे । 
 स्वक्षौरगते स्वमन्दिरे बखयोगात्‌फटमंशकक्षंयोः 
टीका-ख्र राशे नवांशक जेसा हो वेसीरी भूमि मं जन्म ॒चररा- 
। शिनिवांशक मे मागं में स्थिर से वरमें जन्मजो ट्र वगोत्तम हीतो अ- 
पने घर में जन्म कहना लग्र नवांशक मं से वखवान का फल होता है 
पूवं योगों के अभाव मं यह योग देखना ॥ १३ ॥ 
आर्कजयोर्तिकोणगे चन्द्रस्ते च विख्ज्यते 
म्बया । टषेमरराजमन्तिणा दीघायः सुखभाक्‌ 
चसस्दतः॥१९॥ 
| टीका धक गि त यमा य एक राशिके हां ओर इनसे नवमं वां / 
वा सप्तम भाव मं चन्द्रमा हो तो वह बाठक माता सेअठ्ग हो जाता 
है ओररएेसे योग मं चन्द्रमा पर वृहस्पति कौ हृष्टि भी हो तो बाङक 
माता का त्यागा हुवा भी दीर्घायु व सुखी होगा 


पापेक्षिते त॒हिनगावुदये कुजेस्ते त्यक्तोविनर्‌य 
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(५२) वृहन्नातके- 


ति कुजार्कजनयोस्तथेन्दो । सोम्येपि प्यति तथा 
विधहस्तमेति सोम्येतरेष परहस्तगतोप्यनायुः १४५. 
टीका-खपर में चन्रमा हो पापग्रह उसे देखं ओर सप्तम मङ्गल हय 
तो माता का त्यागा हवा वह बाछक मरजायगा ओर ठय में चन्द्रमा 
। < हो भर शुभग्रह भी देखें शनि मङ्ग ग्यारह स्थान मं हो तो मातः 
व्यक्त बाठक जिस वर्णं के शुभयदह की दृष्टि चन्द्रमा पर है उसी वणं 
नाह्मणादि के हाथ `ठगेगा ओर वचेगा जो चन्द्रमा पर शुभ हकीं 
दष्ट ओर पाप्रह की भी इष्टि हो आर पूर्वोक्त योग भी पृरा होतो | 
बालकं किसी के हाथ लग कर मर जायगा ॥ १५॥ | 
पिदमादगरहेष तद्रखात्तरशाखादिषु नीचगः शु 
#६ भेः। यदि नेकगतेस्तु वीक्षितो रभरन्द्‌ विजने भ्र 
) _ सूयते॥१६॥ ` 
” टीका-पितृसंज्ञक भह सूर्यं शनि बटवान होंतो पितावा ता 
1 चचाकं घ्रम्‌ जन्म कहना जा मातृसंज्ञक रह चंदमा शुक्र बलवान्‌ 
| हांतोमांवा माताकी बहनों के घरमे जन्म कहनाजो शुभग्रह. 
नीच राशियांमंहांतो वृक्षम वाव्ृक्ष के नीचे वा काष्ठ के 
घर मं जन्म वा परवत नदी आदि मेँ कहना जो शुभग्रह नीच मं ओरं 
ठ्न चन्द्रमा को तीन से उपर यह न देख तो जङ्गल मं वा जहां कोई 
मरुष्यं न हो रसे स्थान मं जन्म जो ठप चन्दमा को बहुत घरह देस 
तो वस्ती मं बहत मनुष्यां के समुदाय मं जन्म कहना ॥ १६ ॥ 
मन्दक्लारे शरिनि दिवके मन्दटषेनगे वा तब्युक्ते 
वा तमांसि शयने नीचसंस्थेश्व भमो । यद्द्रारिते 
जति हरिजं गभमोक्षस्तु तदत्पापेश्चन्द्राव्‌ स्मरसु 
खगतेः छरामाहर्जनन्याः॥ १७॥ ` ` 


((-0 31111 14151118 1561111, ॥<114|.511618. 21411260 0 €681001 


सथ ~ अ क = ~ क अ ^ 9 9 भ =. + ॥ ॥ # 4 त ^# । ४ + + #+ ~ (, । 








सृतिकाध्यायः ५, (५३) 
| का (वन  शनिकेराशि वा अंशकमंं हो तो सूतिका के 
घरमे दीवा नहीं था अन्धेरे मे जन्म हुवा ओर जो चोथा चन्द्रमा हो 
ताभी वही फछ जो चन्द्रमा को शनि परणं देखे तोभीं वही ओर च- 
नरमा जलचर राशि के अंश म हो अथवा चन्द्रमा शनि केसाथहो 


 तोभी अन्धेरे मे जन्म हुवा सर्धं युक्त चन्द्रमा का यदी फक हेइत 


योगों के होने मं सूयं बलवान हो मङ्गल देखे तो सब योगों का फठ 


कट जाता हे दीष सहित जन्म घर म कहना जो तीन से उपरान्त अह 


नीच राशि मे हां अथवा ठ्मंवा चतुथमं नीच का चन्रमा हो 
तो भमि म जन्म कहना । यद्रदुराशे । शीर्षादयय राशि ट्मंदहोतोबा- 
लक का मुख प्रस्व समय में आकाशकी ओर उत्तान था प्ृष्ठोदय में 
अधोमुख पृथ्वी की आर कक पेदा हुवा मीन ठप दोनों भकार का ह 
इससे जन्मे तो तिच एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे पृथ्वी की ओर क- 
हना ओर खथ वा ठ्न नवांश वा लपरस्थ भह वक्र हो तो उल्टा भरस्व 
पहिले पेर पीछे शिर होगा चन्द्रमा शनियुक्तं सप्तम व। चतुर्थं स्थान में 
हो तो भसवं समय मं माता को बडा कष्ट हुवा होगा भरसव कहीं खाद 
( चारपाई ) मं कीं दोमंजले ती मंजरे धर में कहीं भमिमें होतेह 
आर दिनि में बिना दीपक भी अन्धेरा नहीं रहता इत्यादि विचार जाति 


कुल दश की रीति बुद्धि विचार से सव जगे फएठ ५४५५५ ॥ १७ ॥) 





खेहःशशांकाददयाच्च वत्तिदपोकयुक्तक्षंवराचं 
रायः।॥ द्ारभ्च तद्रास्तुनि केन्द्रसंस्थेन्ञेयंग्रदेर्वीयं 
न्वितेवा॥१८॥ 
टीका-चदमा से तेक जैसे राशि के प्रारम्भ में जन्म होगा तो दीवे मं ते 
¶रा था पध्यं राशिमें रो तो आषा था अन्त्यराशिमंहो तोते न- 
हीं रहा भा कहना रसे लग्र प्रारमा म हो तो बत्ती दीवे पर पृणं थी मध्य 
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दशि हैउस ओर को सूतिकाषर का दार होगा बहत अह कन्द्रम होती 
बलवान की दिशा आर केन्द्रामं कदि भीनहीतो ठ्ष राशि की दिशां 
अथवा ठम द्वादशांश की दिशामें हार कहना मुख्य वलवान शह 


आचाय ने यहां शाटा प्रमाण नहीं कडा अत एव मेँ आर भन्थों सं टिख 








(५४ ) वृह॒नातके- 
ठर मं आधा दग्ध अन्त्य ख्ब्र में बत्ती थोडी रही थी सूर्यं चर शिम 
हो तो दीवा एक जगे से दूसरे जगे धरा गया स्थिरं मं स्थिर दिस्वभावमें 
चारितं कहना सूय की राश जिस दिशा कीहेउस दिशिामें दीवाडोगा 
वा सूयं ८ प्रहर आठ दिशां मं प्रमता हे उस समय जहां हो उधरही दी 
वा कहना इन योगां मं पाप युक्त मं तेलादि मिन शुभ युक्त से निर्मल 
ओर राशियों के रदु समान रङ् कहना केन्द्र मेँ जो थह हो उस्की जो हो उ जो 


फठ देता हे ॥ ३८ ॥ 

जीर्णं संस्त॒तम्कले क्षितिसते दग्धं नवं ्चीतगो 

काष्ठाव्यं न ददं रो शशिसते तन्नेकरिर्प्युद्धव 

म्‌ । रम्यच्ित्रयुतं नवं च भृगुजे जवि द्टं मन्दि 

रं चक्रस्थेश्च यथोपदेशरचना सामन्तपृवा वदेत्‌१९ 
ता 3 बलवान हो तो अभिदग्ध चन्द्रमा से नवीन ओर श्छ पक्षद पो 
एुन्दर रपा पाता भा हागा सूप्यं से का ओर कष्ठ से भरा हुआ बुधं 
| अनेकं प्रकार चित्र विचित्र शक से सुन्दर रमणीय रङ्घ दार बृहते स अनेकं भकार चित्र विचित्र शुक्र से सुन्दर रमणीय रङ्ग दार बृहस्ां 
हट पधा वटवान अ्रह निस्से घर का ठक्षण पाया हे उस्के समाप वां 
भूमे परे जितने अह हा उतनी कोठरा उस षर मँ भग पीठे हो गी 















देता हूं कि वृहस्यति दशम स्थान मं ककं के ५ अंशके भीतर आरोही हो 
तो तिपुरा बर होगा ५ अंश से उपरान्त अवरोही हो तो दोपुरा परमो 
५ अंश प्र हो तो चोरा ओर घ्न में धन राशि बलवान हो तो तिपुरा 


((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(1॥<511611/8. 1411260 0 €8010011 
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ठश्नमेहो तोषर के पूवं ओंर ३ सेआभरेय ४।५ दक्षिण 8 ह 





ना बारहवें से वायां ओर छठी ओं नवीं राशि फे सदश पायन्त के पाव 


सूतिकाध्यायः ५ ( ५५ ) 
ओर जो द्विस्वभाव ३।६। १२ राशि है इन में दोपुरा कहना ॥ १९ ॥ 
 मेषकुटीरतुखछिघटेः घरागत्तरतो गरुसोम्यंगरे 
घु । पश्चिमतश्च वृषेण निवासी दक्षिणभागकरो 
म्रगसिहो ॥ २०॥ 
टीका-टघ मं १।४।७।८।११ ये राशियां वा इन के अंश हां तो उस 


दरम वास्तु से पूवं जन्म आर ९।१२।३।६ ये राशियां वा इनके अंश 
हा ता उत्तर कां२। से पाशवम आर ४।३० सं दाक्षिण कां आर प्रसवे 


इभा कहना ॥ २० ॥ 


प्राच्यादिगहे क्रियादयो द्द कोणगता दिमूतं 

यः । शय्यास्वपि वास्तुवददेत्पादैः षट्त्रिनबा 
न्त्यसंस्थितेः॥ २१ ॥ | 

ठीका- सूतिका स्थान षरके किस ओर था कहने मे १।२ राशि 











७।<८ पशिम ९ वायव्य १०।११ उत्तर १२ ईशान जैसा पहिटे वास्तु 
कहा वेसाही यहां जानना ख दहितीय राशि के स्थानमंखारकाशि 
र तीसरी बारहवीं के स्थान मं शिराने के २ पावें इनमं तीसरे से दाहि 
नमं भी छठे से दाहिना नवीं से वायां ओर राशियां से ओर अङ्गये 
खाट के ठक्षण इस कारण से हं कि जहां दिस्वभावं रथि वहां विनि व- 
चा की छकड़ा अथवा कीटक हगी जिस राशि मं पाप प्रह ही उस अः 
ङ मेभी यही फट कहना ॥ २१ ॥ 


न 


चन्द्रखग्रान्तरगतेग्रहः स्युरुपसूतिकाः। बहिरन्त 
रचक्रार्द दरयादरयेन्यथा परेः ॥ २२ ॥ 


4 
1 
र मि 


म द न 


क गवाय 


॥| | | 
| ! । | । 


|| (१६) बृहनातकै- | 
कास प ययमा त वीच. नित ह से उपरान्त चन्द्रमा पर्यन्त वीच में जितने जितने ग्रह हो उ" 
तनी वहां उपसूतिका सूतिका र मं ओर्‌ खी होंगी उनके स्पवधं 
आयु उन्ही यहां क सहश कहनां ओर चक्रा ठय से सातवें स्थानं १ 
। | न्त जितने यह हो उतनीं विया समीप भीतरही होंगी स्म से राद 
पर्यन्त जितने हो उतनी र ते बाहर होगी इतने मं कोई थह अपने उं से बाहर हंगी इतने मं कोई यह अपने उच्च 

| 

| 

| 









सवीय दम्काण मे ही तौ द्विगुणी जी कहत ॥२२॥ ` 
ठग्ननवारापतुल्यतनुः स्यादयिथतग्रहतुख्यवपु 
बा ॥ चंद्रसमेतनवांशपवणःकादिविख्मवि 
भक्तमगाजः॥ २३॥ ` | 
टीका मजो नवांश ह उस्के स्वामि के तुल्य रूप मजो नवांश हे उसके सवामि के तुल्य शूप वालक का 











मध्य॒ मर मध्य कहना ॥ २३ ॥ ५ 
कृटकृश्रो्रनसाकपोखहनवो वर्चहौरादयस्ते 
कंठांसकबाहुपा-धहदयकरोडानि नाभिस्ततः॥ ब 
स्तिःशिश्रगुदेततश्ववृषणावृरूततोजानुनीजंघें 

8. प्रीत्युभयत्रवाममुदितेद्रंष्काणभागेखिधा ॥ २४॥ 
0 ^ वीका-टघ्र देष्काण वश के ३ भागों मं चिन्हादि होते दं परिखा द 
ष्काण हो तो ठम्र रोधि शिर दूसरी बारहवीं ने ३।११ कान ४।१० 


((-0 91101 14151118 14456411, ॥<(1॥<511611/8. 21411260 0 68004011 
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सूतिकोध्यायः ५ (५७) 

नाक ५।९ गाठ ६।९ हनु टोड़ी ७ मुख दन में ट्र से सप्तम पयन्त की 
दाहिनी ओर के अङ्ग ओर सप्तम से दादश पयंन्त वाम अङ्ग स्वै यह 
विचार करना दूसरा देष्काण हो तो कण्ठ छपर राशि १। ओर २।१२ 
कन्धा ३।११ बाहु ४।१ ० बग ५।९ हदय ६।९ पेट ७ नाभि वाम 
दक्षिण विभाग पववत तीसरा देष्काण होतो ठ्य बसि लिङ्ग ओं 
नाभि के मध्य २।३२ लिङ ओं गुदा ३।३ १ वृषण ।१ ० उरू ५।८ 
जानु ६।८ घुटने ७ पेर दसी भ्रकार द्रेष्काणो के विभाग ह ॥ २४ ॥ 


तस्मिनपापयतेवणंशमयतेरष्टं चरक्ष्ादिशेत्स्वं 

क्षाशेस्थिरसंयतेषसहजः स्यादन्यथागंतुकः॥ मंदे 

इमानिख्जोधिशस्रविषजोभोमेवधेभभवःसर्येका 

ष्चतुष्पदेषुहिमगो-शंग्यजजोन्येः गुभम्‌॥ २८९॥ 

। दीका-जिस राशि देष्काण मं पाप रह हे वह राशि तुल्य अङ्ग में चोट 

। वाखछिद्र करती हे उस पापय्रह के साथ शुभग्रह भी हो वा शुर देखे 

तो खम तिल लासन मसा आदि होमे जो वही रहं अपनी राशि वा ए 

1 +~ ~ महोवा स्थिर राशि नवाशमंहो तो उस अङ्गम तिखादिवि- ८“ 
पा से दरस से विपरीत हो तो वह चिन्ह पीछे होगा 

















समनुपतितायस्मिन्‌भागेजयः सुधायहाभवति 
नियमात्तस्यावािः शमेष्वशमेषवा ॥ वणङक्दश 


 भःषष्ठेदेहतनोभ॑समाभितेतिकुकमसकेदं् 
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॥ 1 +" । 
` ` न्वा ॥ ॥ "र 1 10१ ^ "न १२१ 9. त की / , 4 + न क. 















(५८ ) वृहुजातके- 


म्येयतश्चसलक्ष्मवान्‌ ॥ २६ ॥ इति बरह्नात । । 

केसतिकाऽध्यायःसमाप्तः ॥ ८१ ॥ ं 
टीका-वुध संयुक्तं तीन परह भर शुभया पाप जसे हों बध संयुक्तं! 
होने से वामं दक्षिण जिस विभाग मं जढे उस अङ्ग पर अवश्य चिन्ह 
करं उन मं भी जो भह अधिक वली हे उस्की दशा में वह बण | चौ 
होगा ओर कोर पाप यह छठा हो तो “कालाङ्गानीति" शोक प्रकारं 
से जिस अङ्क में हे उस पर वण करेगा वह पाप अह अपनी राशि अंश 
मंवाशुष युक्तहोतो वहव्रणगभंदहीसे होगा ओर प्रकार से पीठे 
होने वाछा कहना ठक्ष्म रोमों की पी को कहते हँ ॥ २६ ॥ इतिं 
महीधरविरचितायां बहजनातकभाषायां सूतिकाध्यायः पञ्चमः ॥ ५ | 





उषस्टात्ययः 8 


संध्या्यांहिमदीधितिहोरापपेभोतगतेर्मिधनाय।॥ 
॥ भरत्येकंशारिपापसमेतेःकेद्रेवासविनाशमुपेति॥ १ ॥ 
(न= बिम्ब के आधा अस्त हाने से उट घडा पहि से उठ बडी 
4 छ हं एसे समय मं जिस्का जन्म हो ओर ठम्र' 
. \ चन्द्रमा को होरा ही ओर काद भी पापय्रह राशि के अन्य नवांशकं 
| हो तो बह वाठक नरीं वरचेगा अथवा चन्द्रमा कन्द मँ पापसक तो वह वालक नहीं वचेगा अथवा चन्द्रमा केन्द्र मँ पापयुक्त 
हो ओर तीनां केन्द्र मं पापम्रहदहों तो भी वही फर होगा ॥ १॥ प 

` चकस्यपर्वोत्तरभागगेषुकररेषसोम्येषच कीटरख्े॥ 
क्षिप्रविनारंसमुपेतिजातः पापेर्विठय्मास्तमया . 

॥ मितश्च ॥ २॥ 

¶ टीका-कुण्डटी में रर से सपमपर्यन्त पूर्व भाग हे परन्तु ठप ॐ 


५}# | 
| 1 । 


४, क 


























अरिष्टाध्यायः & (५९ ) 

जितने नवांश भुक्त हों उतने ही चतुर्थं के भी पूर्वादधं मं यहां गिनती 
नहीं है चक पर्वाद्धं मं पाप्ह हों ओर उत्तरां मं शुभ अह हों ओर 
ठ््रमेंकफैवा बृशिक राशि हो तो बह बाछकं शीघ ही नष्ट हो जावे 
अथवा बारहवां पापय्रह ठर मं भने को हो ओर छठा पाप्रह सप्तम 
 मंजानेकोदहोतो मृत्यु योग हे एसे ही दूसरे आठवें पापयह वक्र हां 
तो भृत्यु योग हे ओर रकार अथं हैकिल्घमं वा सप्तम में पाप 
कृततरी हो तो त्यु योग ह हे ॥ 7 (द रि 

पापादुदयास्तगता ईर्ण सुतश्च खरा । चहश्च 

शुभेन यदा त्युश्च भवेदचिरात्‌ ॥३॥ ` 
टीका °पापय्रह खमन ओर सप्तम मं हां ओर चन्द्रमा पापयुक्त हो शुभ- 
शह चन्द्रमा को न देसे ती बाखक शीर मर जवे। ३॥ `` ` 


क्षीणे दिमगो व्ययगे पापेरुदयाष्टमगेः । केन्द्रेषु 

श॒भाश्च न चेत्‌ क्षिप्र॑निधनं प्रवदेत्‌ ॥ ९॥ 
टी की ण चनमा चा दो मी ऊ महति चन्द्रमा वारहवां हो ओर लग्न ओं अष्टम स्थान में 
पापग्रह हां भर किसी केन्द्रमं भी शुत्रह नई पगरह हां आर किसी केन्द्र मं भी शुगबह नीतो बाखकंके वालक की 
मृत्यु कहनी ॥ ४ ॥ कल) 
तय क । 

कृरसंयुतः शशी स्मरन्त्यमृत्य॒खयगः। कण्ट 

काद्रहिः शुभैरवीक्षितश्च ृत्युदः॥६५॥ 
टीका-चन्दमा पापयुक्त ७।१२।८। 9 इन भावों म हो ओर च- 
न्द्रमा को शुभ यह न देखे ओर शुपप्रह केन्द्र मं हां तो बाठ्क की मू- 
त्यु कहनी ॥ ५ ॥ 

शाशिन्यरिविनाडगे निधनमाञ्चु पापेक्षिते । शुभे 

रथ समाष्ठकन्दटमतश्व मिश्रैः स्थितिः ॥ अस- ` 


@-0 5111 (८151178 ॥५ |<1॥८5116178. 00260 0४ €©811001 






91. क, - ` "7 न १॥ ४४ ¶. , 4 पति १.1. ## ५ ^, १११. 


(&०) वृहनातके- 
द्विरवरखोकिते बकिभिरव मासं शमे। कडञचसं 
हिते च पापविनिते विखृ्याधिपे ॥ £ ॥ 


कावना छमा वा आवा हो पाप उपे देते तो शीर लु 
होगी ओर उसी चन्द्रमा को शुगर भी देखें तो आढ व मे होगीशं । 









.“ भे पापी की इष्टि बरावर चन्द्रमा पर हीतो £ वषे वचेगा चन्व्रमाष्र 


| &।< भाव में किसी की भी दष्ट न हौ तो अरि भी नही नहीं होगा निष 


का छष्णं पश्च मँ दिनि का जन्म वा शङ पश्च मेँ रात्रि का जन्म हो ओः 
र्‌ चचा पप्रय ६।८११९ त ¶ा अण वह शगाजाई चन्द्रमाषा 


[पाज अथाव अहयुद्ध म हारा हवा हो तो एक महान । 
रात मरे ॥ ६ ॥ ५ 
| 
। 





ट्रे क्षीणे शशिनि निधनं रन्धकेन्द्रेड पापैः पा- 
 पान्तस्थे निधनहिवकबययनसंस्थे च चन्द्रे। एवं 
ट्रे भवति मदनच्छिद्रसस्थेश्व पपेर्माचा साई 
यदि न च शभेवीक्षितः शक्तिमृद्धिः॥७॥ ` 


टीका-खय म॑ क्षीण चन्द्रमा ही भरं अष्टम भ केन्दों १।९४।५।३०. 
मे पाप्रह हों तो वाटक शध मृत्यु होवे ओर पाप धरहांके बीच 
चन्द्रमा अष्टम चतुर्थं सप्तम भाव मेंहोतोतोभी मृत्यु कहना ओर 
ठ मे पापान्तस्थ चन्द्रमा सातवें वा आवें स्थान मे हो ओर चन्द्रमा 
को बवान शुभयह न देखें तो बाटक तथा उस्की माता साथ हीमं 
| चन्द्रमा पर शुभग्रहां कीदृष्टि भीहोतो बालक मरे ओर भाता 
^) 0/1 1 
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अरिषटाध्यायः & (६१) 
रारयन्तगैः सद्धिरवीक्ष्यमाणे चन्द्रे ्रिकोणोपग- 
तेश्च पापेः । बाणेः प्रयात्याञ्च रिशवियोगमस्ते 
च पापेस्त॒हिनांशुरमे ॥ ८॥ 
टोका-चन्दरमा किसी. यशि के अन्य नवांशकं मं हो शभयह नदेखं ; 
प्प्ह भिकोण ९।५मं हो तो बालक शीव मरे ठ मं चन्द्रमा सततम {` 
मे पाप होतो मृत्य होवे॥ < ॥ 

अशभसहिते यस्ते चन्द्रे कजे निधनाश्रिते जनः 

निसुतयोग्रव्युरेये रवो तु सरास््रनः। उदयति 

रवो रीतांशो वा त्रिकोणविनारगेनिधनमसुभेरषी 

्योपितेः श॒भेनेयतेक्षिते ॥ ९ ॥ १.1 
टीका-शनि राह क साथ चन्द्रमा ठ मे हो भर मडल. अष्टम्‌ स्थानं 
म होतोमां वेदा दोनों की मत्य होवे श्स योगमेंसू्यं भीसाथ ही 
तो उनकी मृत्यु शख से होवे वा शनि बुध युक्त प्रस्त सूर्यं ल में ओं 
ङ्क अष्टम हो यह भी अर्थं हे थस्त सूर्यं अमावास्या के दिनि राहू केतु 
युक्त को कते हे ओर ठञ्च मे सूर्य वा चन्द्रमा हो त्रिकोण ९।५ अ- † 

टम मे पापप्रह हां बख्वान शुभग्रह न देखे न युक्त हो तो मृत्यु होषे।९। 


भसितरविरशाङ्‌भमिनेव्यंयनवमोदयनेधः 
श्रितैः । भवति मरणमा देहिनां यदि बिना 
गुरुणा न वीक्षिताः ॥ १०॥ 
दीका-अष्टम मङ्गक बारहवां शनि ट्र का चन्द्रमा नवम सूयं हं इन 
को बलवान वृहस्पति न देखे तो बाछकं की शीघ मृत्यु होवे वृहस्पति | 
7 देखे किसी को न देखे तो भरि मात्र कहना पञ्चम बृहस्पति 
इन सबको देखे परन्तु बलहीनं होतो दोष परिहार नहीं कत्ता ॥ १०॥ 
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(६२) बृह्नातके- 
सुतमदननवान्त्यटय्रन्धेष्वङाभयतो मरणाय ` 
शीतररिमिः॥ भगङखतराशिपवदेवपज्यैयंदि बलि- ` । 
भिनं विलोकितो युतो बा॥ ११॥ ` । 


0 


टीका-श्षीण चन्द्रमा पाप युक्त ठ्वा पञ्चम वा सप्तम वानवम वा 
अष्टम ही ओर उसे बटवान शुक्र बुध बृहस्पति न देखं तो बालक कीं 
| मृत्यु होवे ॥ ११॥ (त 
यग स्यान गतवत बाडनश््वन्द्र स्ववा तनह 
थवा । पापेद्षेवान्तरमरणं वषंस्यान्ते किट ` 
मुनिगदितम्‌ ॥ १२॥ इतिङृहननातके अरिष्ा- 
ल्यायः ॥ & ॥ | 
र ॥ टीका-जीन योगीं क फट का समय नहीं कहा उनमें योग कर्मवाठे ` 
यहां मं से जो वटवान हे उस्की स्थित राशि प्र जव चन्रमा अवे | 
तवं आरढ हागा अथवा चन्द्रमा जो पनः उसी अपनी वाठीराशि मे . 

। जवं आवे परंतु इतने विचार एक वष कै भीतर. चाहिये जिन योगों 

का समय नहीं कहा उनका फल वष भीतर हौ जाता हे ॥ १२ ॥ 

 अष्िध्याय के पीछे अरि भङ्ग सर्वजन रहता हे परत यहां आ 
चायं ने कृ इसी आध्याय ओर कछ राज योगों मेँ अत॑रकाव कर 
दिया यह सर्वसाधारण मे नहीं जाने जति दस कारण में कछ अखि 


व 


हारक योगों को दोहा मं छिखिताद्रू। 
0, {¢  दीहा। ॥ 
८: ॥ भरथमवेन मं देव गुरु अति ववन्तं जो होय । योग अरिष्ट जहाँ 
तहा छिन देवे खोय ॥ 9 ॥ जौरवन्त तनु भावपति पराप न देखे को 
\य॥। शुभ देख धन जन सहित दीरध जीवी हीय ॥ २ ॥ देव दैत्य गुरु 
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अरिशध्यायः & (६३) 
चन्द्र सुत दरखाने सं च॑ंद। जो भी अष्टम पाप युत करे बुरा फर बन्द३े 
शुभराशी मे पर्ण शशि शुभ बरहा के बीच । देखे उसना रिषटको कट व- 
हावे कीच ॥ ४ ॥ बिधुसुत अरु दोनों गुरू कण्टक मँ बलवन्त । जो भी 
पाप सहाय हां करं दुरित का अन्त ॥ ५ ॥ शुङ्कपक्ष तिथि जन्म मे च- 
्दा पूर्णं शरीर । वेढा अष्टम षष्ठ मे करे नहीं कषु पीर ॥ & ॥ शुभराशी । 
द्रेष्काण पनि शुभराशी शुभथान। शुभ खेचर शुभ देत ह दवं सत्यु की 
खान ॥ ७ ॥ चन्द्रराशि पति शुभखचर केन्द्रकोण मे हीय । योगजनित 
सव दुष्ट फ़ रह न प्रा कोय ॥ < ॥ सफल अशुभ शुभ वगं मे देखं गु 
रु बलवन्तं । सविं बुराई दूरकर करते सोख्य नितन्त ॥ ९ ॥ उपच- 
य में राहू बसे देखें शुभ बलवान । वाठ अरिष्ट विनाश के आयृदेत निदा- 
न्‌ ॥ १० ॥ सर्वं गगन्‌चरं जन्म में शीरषादय के होय । नष्ट होत सब दू- 
रित यदि वक्रगती नहिं कोय ॥ ११ ॥ ठर चन्दर को सातहीदेखे थ- 
 हगत लाज । कहत मरी वह बारुका सुखी करेगा राज ॥ १२ ॥ इति 

महीधररूतायां वृहनातकभाषाटीकायामरिष्टाध्यायः षष्ठः ॥ ६ ॥ 








द्शाविपाकाध्यायः ७. 
मययवनमणित्थङक्तेपर्वेर्दिवसकरादिष वत्सरा 
प्रदिष्टाः ॥ नवतिथिविषयाश्चिमतरु्रेदंडा सहि 
ता दाभिः स्वतुङ्भषु ॥ १॥ ¢ 
टीका-दशा अंशायु पिण्डायु निसर्गायु तीन भकार की कहते ह य- 


हां आचार्यं ने पिरे ओर आचार्यो के मत २ भकार काटकर आप ब- 
हूत अर्थो से प्रमाण जानकर अंशायु दशा स्थापन करी हे वह पीछे लि 
खी जायगी परन्तु उस म अनुपात की रीति प्रकट नहीं यहां पूवमत म ` 


प्रकट हे अत एव पिठ वही मत जो मयनाम आचाय यवनाचायं म- 
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(६४) वृहनातके- 
णितव्थाचाय शक्तिं पराशर आद्यां ने कहा छा नाता हे दशाके 
यि सूयादि अहो के वषं सूच्यं के ९ दश सहित १९ चन्द्रमा १५ 
दश सहित २५ एवं दश सहित सव के हं मङ्गल १५ बुध ३ २ बहस 


ति १५ शुक्र २१ शनि २० यं वषंभ्रमाणरह्‌॥१॥ (¢ 
नीचेतोर्द हसति दि ततश्वान्तरस्थेनपातो होर- ` ` 
त्वुश्षतिममपरे रारितल्यं वदन्ति । हित्वाव्क्रं ` 
रिपिग्रदगते हीयते स्वतिभागः सयांच््छिन्रदयु- च 
तिष च द प्रोद्य शकाकंपतो॥२॥ + ४ 


टीका-जो थ्रह परम उच हो वह प्रे वर्षं पाता हे ओर्‌ परम नीचं. 
आधा पाता हं जसे सूयं मेष के १ ०अंश पर होगा तो 9९ वषं पुरे दशां 
में पावेगा जो परम नीच तखा के ३० अंश पर होतो आधार वषं & 
महिने पावेगा इन के वीच हौ तो अनुपात बराशिक की रीति से कर 
ना उच के समीप तत्काठ अह स्पष्ट हो तो उचराश्यादि के साथ नीच ` 
के समीप हो तो नीच राश्यादि कं साथ ञेराशिक की रीति से अनुपा- 
त कना । उदुहुरण । थह स्पष्ट अपने नीच स्पष्ट मवा कं जो अक. 
रहे उससे उसी मरह के उक्त वषा का आधा अथात्‌ नीच वषे गृणदे & रा 


0 


शिसेभागदेजो टब्थि हो उसे उसीथह के उच्च वर्षो पं बटादे जो शे 


षृ रहे वह उस ब्रह की वर्षादि दशा होती हे यद्रा जो थह नीच राश्यंश 


मंन घटे तो नीच स्पष्ट मरह स्पष्ट मं घटा देना शेष से नीच वर्षादि गुण 


देने छः राशि से भागदेना जो पिरे वह नीच वर्षादि में जोड देना बह 


दशा होगी उदाहरण शुक स्पष्ट ३।२५।१७।३<८ शु ° उच्च ११।२७ 
०।० नीच ५।२७।०।० उच्चवषं २१।०।० नीच मं ३०।६।०।१. 
स्पष्ट घटाया २।१।४२।२२ नीच वर्षं से गुन द्विया भागहार क्षेपक & 
०।०।० छः राशि से भाग टिया रन्धि ४।२।५।४९ शुकोच वर्षो भँ 
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दशाविषाकोध्यायः ७ (६५) 
घटाया शेष १६।२।५।४९ शुक्र दशा हई जब नव्वि में स्वष्ट न षरैतो 
उदाहरण भोमस्पष्ट ४।९।९५।५३ उच ९।२८।०।० नीच ३।२८। ० 
० उच्च वषं २५।०।०।० नीच वषं ७।६।०।० स्पष्ट मे नीच घटाया० 
११।४५।५३ इस से नीच वषं गुणाकर क्षेपक ६।०।०।० से भाग छि 
या लब्भिं ०।५।२५।२८ नीच वषा मं जोड दिया ७।१३।२६।२८५। 
भोम दशा हृदं एसाही सब का जानना ठ्य दशा के हेतु जितने नवांश- 
कं ट्र के शुक्त हये हों उतने ही वर्ष ल कीदशा होती हे जसे ठ 
स्पष्ट ७।२५।१०।१५७ है २३।२० अंशपयन्त ७ नवांश भुक्तं हये य- 
ही ७ वषं मिरे अवशेष १।५० का नेराशिक जैसा १।५० कों १२ 
संगुणदिया ३।२०से भागणिया ठन्धि & महिने हये शेष १२० 
कोंरे०्से गुणदिया ३।२० अंश कीकठा२००सेभाग लिया 
ठनि १८ दिन हुये शेष कुछ नहीं हे यदि होता तो ६ ° से गुणकर 
२०० केभागदेनेसे बड़ी मिती यह वर्षं ७ मास ६ दिनि १८ व- 
टिण्ख्यकी दशा हृदं ओर किंसीका मतहे कि ष स्पष्टम जित- 
। तनी राशियां शुक्ती गदं उतने वर्ष छर दशा होती हं जसे इसी ठभ स्प- 
ट मं ऽ राशे भुक्तं हुई यही ७ वषं हुये बाकी २५।१०।१७ ह इन- 
का विकला पिण्ड ९०६१७ महीना प्रमाण १२सेगुणदिया १० 
८७४०४ अंश ३० कां विकल्पं पण्ड ३१०८००० भाग दियाती 
 ठब्धि मास्त १० दिनि २ घडी ३ हुये महीना मिरे उपरान्तं शेष अक 
को ३० गुणाकर १०८००० से भागदिया छन्धि दिन फिर भी शेषां 
कंकोद०सेगुण दिय। उसी भागहार सेभागदियातौ ठि व~ 
डी मिरेगी इस रीति से ट दशा ७।१०।२।३ हदं अव यहां दो भ- 
कार की ट्च दशा कटी हे दसम निश्वय यह रे किं षड्गं मं ठ्ेश का 
बल बहुत हो तो राशि तुल्यवर्ष ओर टपर नवांशेश विशेष वख्वान हो 
। ती राशि को छोड कर अंश तुल्य वष लघदशा होती हे जो भ्रह शत 
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 शतुराशि मे भी हो तो तीसरी भाग नहीं बटता यही अथं दीक | जो 









(६६) बुहनातके- 
राशि मे हो तो उस्का तीसरा भाग वदा देना परन्तु मङ्गल शतु राशि 
शी नहीं घटता हे दूसरा भकार यह है कि जो ह वक्र हो रहा है कं 


ग्रह अस्तङ्गत हं वह अपने वषां का आधा वट जाता ह परन्तु शुत 
ओर शनि अस्त हृये मेँ भी प्रे दी रहते ह आधे नहीं घटते ॥ २॥ 
सवीदंतरिचरणपश्चपष्ठभागाः क्षीयन्ते व्ययभव 
नादसत्सु वामम्‌ । सत्स्वदं हसति तथेकरारिगां 


नामेकोशं हरति वटी तथाह सत्यः॥ ३॥ + 


टीका-जो पाप अह बारहवां ही उस्के पूरे वषं घट जाते हं ग्यारह ् 
आधे दशम के तीसरा भाग नवम के चोधथादईं आठ के पच्चमांश सप 
के छठा वाग वरता हे ओर शुभग्रह आधा षटेगा ग्यारहवां चोथां 


दरवा छठा भाग नवा आवा भाग अष्टम दशमाश सातवा क 


भाग वदता हे जो एक दही स्थानमंदो तीन वा बहुत थह दोंतो 


का भाग नहीं घटता जों उनमें सब सं बर्वान है उसी का एक भां 
घटता है अथात्‌ जिस भाव जिस्पापवा शुभम जितना वटता हेउत 
ना एकी बवान ग्रह वरेगा आर यह भी स्मरण रखना चाहिये ङि 
क्षीण चन्द्रमा ओं पाप युक्त बुध कूर तोह परन्तु यहां उन काप 
बाला काम नीं होगा अर्थात्‌ पररा भाग नहीं बटेगा आधा घटेगा ॥३॥ 


सादादितोदितनवांशदहतात्समस्तादद्धागोष्टयक्त ` 
रतसङ्यमपेति नाम्‌ । करे विखयसहिते विधि ` 


च 
। , नात्वनेन सौम्येक्षिते दलमतः प्रख्यङ्करोति ॥ ॥ 
 टीका-अब ओर संस्कार कते ह उदित नवांश सार्द्धादित करना अं 


थत्‌ रघ फे जितने नवांश शुक्तं हये हं वे उदित नवांश कहात ह 
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दशाकिपाकाध्यायः ७ . (६७) 
सनवांश मे जन्म भया वह कितना भक्तं हुवा भेराशिकसे जो 
फल मिले वह उदित नवांश भं जोड दने से सारद उदित नवांश 
होता हे इस्का पिण्ड कर के लघ म जो पाप्रह ह ऽस्की दशा का 
पिण्ड गणना १०८ के भागठेने से जो वर्षं मिं वह उस ब्रह के ` 
दशा वषादि में घटाय देना जो उस्ष टभ्रस्थ पाप्हं षर शुगग्रहकी 
र्ण टि हो तो उस फढ का आधा न्यून करना पूरा नही घटाना 
उदाहरण । लय स्पष्ट ७।२५।१०।१७।२२३ अश २० कला प्यन्त 4 
` न्वाश शुक्त हुये शेष अठ नवाशक के १ अंश ५० कला ई इनका 
त्राशिक १।५० का कला पिण्ड ११० को २०० से भाग दिया 
रुब्धि ° शेष ११० को १२ सेगुणा किया२०० सेभाग दिया 
छात ६ बाकी १२० को ३० से गुणा किया २०० से भाग टिया फल 
 १८शेषको६० से गुण कर वही हारसे पाग ेना चौथा फल मिलेगा 
हां अङ्‌ शेष न रहा रध्थि ° अव लाभ के ४ अङ ०।६।१८।०। से 
। गत नवांश ७ जोड दिये ७।६।१८।० यह सादोदित उदित नर्वाश हुवा 
। लर मे पापथह शनि के दशा वर्षादि १३।८।१४।४५ इसमें \७६। 
। १८।० घटा दिये ६।१।२६।४५ ये शनि की दशा हृदं खघ के इस 
। शनि पर शुगोप्रह की दृष्टि है इस कारण सादौदित उदित नवाश का 
आधा ३।६।९० घटाया १०।२।६।४५ यह शनि की दशा हृदं जब 
| ठम पाप्रह वा शुभभरह रवा इवा ४।५।६। हीं तो जो बह अंशम 
| ठांशकों के समीप हे वही धटेगा तशी हों की दशा नहीं बटेगी ओर 
दस संस्कार मं कोई एसा अथं करते ह कि जो साद्धादितं उदित नवां- 
श हे उस्से सम्पूरणं रहौ के आयुयोग गणना, १०८ से भाग लेना जो 
। ठब्धि हो समस्तायु पिण्डमें बदा देना नो ठर में शुथह की दष्ट भी 
। होतो उस फल का आधा घटनाः षदा के जो शेष रहे वह समस्त 
। श्रह दशायु होती है उपरान्त दशा ही की गणना से सब अहां के 
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दशा वषादि लेने । जसे शनिकी दशा निकालनी हो तो ३ ी 


दशा बनेगी जो ठ्य मं बहत थहहों तो ल्रांशक कै समीप कोई 






(६< ) वृहुनातके- 


दशा वर्षादि जो प्रहिठे गणित से आई हे उससे समस्त अह दशायु 
पिण्ड जो मिटा हे उस्को गुणना ३२० वर्षं ५ दिनिसे भाग केना 
जो कथि मिले वह शनि की दशा हई इसी प्रकार सभी अहक 


ण आवे अस्मिन्योगेव्यादि आढवे शक कीटीकामंभी छवा जा- 
यगा यही अथ ठीक हे॥ ‰॥ | 


समाषष्ठिर्हिघ्री ^ 


समापिरियी मनुजकरिणाम्पञ्च च निदा हया 

 नन्द्ान्नद्त्‌ खर्करनयाः प्चकञ्तः । वर्‌ 

` पासाप्यायुव्रषमदिषयोदाद्र शुनां स्मृतन्छा 

 गादीनान्दशकसहिता षट्‌ च परमम्‌ ॥८५॥ 
टीका-परमायु प्रमाण कहते हं मनुष्य ओर हाथी की परमायु १२० . 
वर्ष ५ दिनिद वोडेकी ३७ वर्ष गधा व ऊंटकी २५ वर्षं गो बेल 
सकी २४ वर्षं भर कृते आदि नियो की १२ वर्षं वक्रे भेडि 
आदिकी ३६ बष यह परमायु प्रमाण परा नहीं होता केवल गणित कै 
हतु निरूपित हे घोडे आदि यों की दशामे नो काम मनुष्यों के १२०. 


® कि क 


बेषं ५ दिनसे किया जाता उसीरीति से ३२ आदि वर्षो से करना ॥५॥ ` 
अनिमिषपरमादाके विख शरितनये गवि पञ्च. ` 
वर्गछितते । भवतिहि परमायुषः्रमाणं यदिसक 
छास्सहितास्स्वतद्गभेषु॥&॥ 


पाप्ह हो तो तव यह संस्कार करना नहीं तो इस्का कुछ उदाहर- | 
| 
| 
4 


 टीका-जब मीन ट्र नवकनवांशक पर हो ओर बुध व॒षके २५क-. 
हमे हो सभीयह अपने अपने प्रमोचोमं हो तो पृणीयु 
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दशाविपाकाध्याथः ७ , (६९) 


के १२० वषं ५ दिनि हं पूरी आयु मिती हे यहां अनुषातादि गणि- 
तो के प्रकट समश्ने के दिये फेर भी उदाहरण ठिखा नाताहे ` 





प्रमोचगत होने से सूर्यने १९ चन्द्रमाने २५ वषं पाये मङ्गल को 
उगत होने से पूरे १५ वर्षं मिठे परन्तु ग्यारहवे भावमं होने से चक्र 
पात क्रम कर्के आधा घट गया शेष ७ वषं ६ महिने रहे वृहस्पति के 

। १५ शुक्र के २१ शनि के १६ वषं ठश्न अंशतुल्य ९ वषं अब बुध 
का उच्च कन्या है यहा सूर्य मेषका है तो बध कन्या मे होना असम्प- 
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॥ 








(७०) , वृहजातके- 
वं हे क्योकि वबुध शुक्र सूर्थसे १।२ राशि से उप्रान्त अलग नहीं 
होते कदाचित्‌ शुक्र तीन राशि पर भी पहुंच सक्ता ह यहां बुध १।५. 
२५ स्पष्ट है नीच के समीप होने से नीच धुवक ११।१५।० बुध खौ 
ट मे वटाया १।१५।२५५ रहा इस्का लिप्तापिण्ड २७०० अव तेरा 
शिक जेसे वध के परमनीच & से बुध स्पष्ट छिप्ापिण्ड २७० ° गुणदिया 
भगणा छित्ता १०८० ० से भागदिया ठनि १।६।५ बुध के प्रम 
नीच बषां & मं जोडदिया ७।६।५ यह्‌ बृधने आयुपादई । इन्‌ सब के 
आयु जोड के १२० वषं ५ दिनं होते ह जिकर एसे यह पंडगे उस्कीं 
परमायु प्री मिलेगी यह आयु प्रमाण सर्वदा ठीक नरी हं केवट चेरा- 
शिक के रिए ये प्रमाण कहे हँ यही ठीक होते तो इतने से ऊपर आ- 
यू कभी नहीं मिलती जव पूर्वोक्तं ` ब्रह स्पष्ट उतने ही हां ओर बुध 3। 
४।०।० स्पष्ट पर हो तो पूवाक्त रीतसे बेराशिक कर के वषं १ माक्ष ७ 
दिनि १८ बुध पाता हे यह नीच वर्ष ६ मे जोड दिया ७ वर्षं ७ महिने १६ 
दिनि हये ओर प्रह के पर्वोक्तं ही रहे तो सव का जोड ३२० बषं ३म्‌- 
हिना २३ दिन हये यह पूर्वोक्त परमायु १२०।०।५ से अधिकहोगया 
कोदं एेसा अर्थं कहते ह कि बुध ब्रृषके २५ कठा प्रर ओर सभी उच्च- 
राश्िया महा तोता यह्‌ याग पूणायु दवैवाख ही जाता ह परन्तु यह 
केवल उनकी बृद्धि की चातुर्मताहे॥६॥ ^ 


आयदायं विष्णगप्तोपि चैवन्देवस्वामी सिदसेन 
श्च चक्रे । दोपस्तेषाज्ञायते्टावरिष्ं हित्वा नायु 
विशतेःस्यादघस्तात्‌ ॥७॥ "की 


टीका-इस भकार दशायु मय यवनादि तो पूर्वं पटितही ह परन्तु विष्णु 
गु देवस्वामी सिद्धसेन ये आचार्य भी दम्‌ पूर्णायुको भमाण कर्ते है ओ- 
९ सत्याचा हस्म दूषण रखता हे कि एक तो दशा गणनमें अनेके आ 
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+ ~ 2 + = 1 क 1० ॥ + 2... 4 * , 0 व्‌ ० नु = पक अ व्क आ क कव १ कः „१, ब्ब # # । 9 ईद ऋ" - कक. १ कक ए “व ई 2 ` ॥ 








| दशाविपाकाध्यायः ७ ` (७१) 

चार्यो के अनेकं मत हँ वराहमिहिर ने एक निश्वथ स्थापन नहीं किया 
कोनसा भ्रमाण मानना दूसरे यह हं कि बाारिष्ट केवल ९ वषं पथ्येन्तं 
कहे ह ओर ये दशा आयु २० वर्ष से कमी कभी किसी की नहीं आती अ- 


वजो के एक मनुष्य ८ वषं से उप्र २० वषं से नाचे मरजाते ईं उन- 
की मृत्यु बिना वाल्यारिष्ट वा विन दशायु कैसे हृदं यह भ्यश्च दोष ₹॥७॥ 


यरस्मिन्योगे पृणंमायः प्रदिष्टं तस्मिन्परोक्तं च 
कवत्तित्वमन्येः॥ पत्यक्षोयन्तेष दोषोपरोपि जीव 
न्त्यायुः पृणमथंर्विनापि ॥ ८ ॥ 

 टीका-अर भी दूषण कहते है किं अनिमिष परमांशके विरे इत्यादि 
योगमें ३२० वर्षं ५ दिन पर्णायु की हे इस योग मं £ रह उच के हों 
ते ह उतने उच्स्थ होने मँ चक्रवर्तिं योग भी कहा है परञ्च बहुत से रो- 


कं निर्दनी पर्णायु पर्यन्त जीवित देखे गये & अह उका फल पू्णायु ` 


हे तो चक्रवर्षी राजा भी होना था सो दरी होकर आयु व्यतीत कतं 
ह यह भी पत्यक्च दोष हे परन्तु ये शालिनी छंद २ शक जो दूषण वा- 
छे ह ओर को दूषण देते हेम जानता हूं किं दूषण तो इन्ही पर है ये 
श्रोक वराहमिहर कत नहीं है ओर किसी के मत के उन्हींनेटिखि ` 
दिये ह क्योकि आचार्यं की पतिक्ञा ओर मतं को काटकर स्थापन ¦ 
करने की नहीं हे जिस प्रकार ये दो शोक असम्बन्ध हं प्रत्यक्ष निह्प- ` 
ण किखता हं किं साद्धादितोदितनवांशहतात्समस्तात्‌ इत्यादि से खर 
मं पाप ब्रह होने से आथुपातजोकियातों २० वषं सेकम भी होजा- 
ती हे पूरव शोक मं ठिखारेकिंआयु २० वर्ष. सेकमनहीं होती तो 
कैसे कम नरीं होती इस्का उदाहरण यह हे कि थह चक्र मं राश्यादि 
चिवि ह लघ अंशरहोनेसेआयु ठर ने नहीं पाई मङ्गल तात्कालिक 
१०।२८ प्रमोच २।२८ घटाया शेष १।० इस्का लिप्तापिण्ड १८०० 
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(७२ ) बृहननातके- 
इससे भोम नीच के महिने ८ ° गुनदिये भगणार्द टिप्रा १०८० °से 
ग दिया छष्ि महिने १५ यह भोम परमो वषं १५ मं घटाये १३ 
मास ९ दिनि यह मङ्ग ने दशा पाई अव बृहस्पति बारवां होने से चकं 
पातक्रम से आधा वटाया शेष वषं ३ मास < बृहस्पति की दशा इई । 
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अने प्रमोच वा परम नीच गतथह शत्र क्षेत्र मे तीसरा भाग ओर 
अस्तम आधा धते हकहा रेतो यहां “अनिमिषपरमाशके 
दस्मं चन्द्रमा के वृषं राशि में होनेसे तीसरा भाग घटता देतो 
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दशाकिषाकाध्यायः ७ ( ७३ ) 
 पृर्णायु नहीं होती तात्काटिक मिच्रामित्र से यह अयुक्तं हे यहाँ 
शुक्र ॒चंद्रमाका मित्र तात्कालिक नहीं हे१२के शुक्रं होने में वृष 
का चन्द्रमाश्च होता शत्र होने से तीसरा भाग षदायातोष्‌ 
णायु नही होती अतएव यहां आवचार्थं का कहना केवल शृङ्गथाहि 
न्याय हे यहां तो उच्च वा नीच गत अह शगु केव में निभ्ाग अस्त 
मं आधा नहीं घटाया जायगा एवं प्रकार से पूर्वोक्तं अराशिकभ- 
कार से सव अहोंकी वरषादिये हं सू० १९ वर्षं चं० २५ वर्ष, 
मं० १३ वषं, श० १० वेष्‌, छथ के० अंश हीनेसे कछ नहीं इनं 
सब का जोड ९८ वर्षं ६ महीने हये अव ठर मे मङ्कठ पाप भह 
होने से साद्दादितेव्यादि कार्यं करना चाहिये कंभ ठ्य कुछभी 
।  धुक्तनहीं यहां मतांतर विभि से मकरके ९ भुक्तं हये राशिसे गुण ` 
दि तो <° साद्धादितं उदित नवांश हुये ईस्मं उदित गत नवांश १ 
जोड दिया < १ साद्धादित उदित नवांश हये ससे सर्वायु पिण्ड ८< 
वष & मास गुण दिये तष्ट कनं पर <।९।६।३।६ हुये इस्मे ३०८ 
का भाग लिया फट बषं ८३ मास ११ दिनि २८ षडी २० हये 
यह सवायु पिण्ड ९८।६ मं वटाया तौ शेष वषे १५ मासन ६ दिनि १ 
वटि ४० आयु हू अव सव की दशा्भोकी मिश्र व्यवहार की 
। रीति होगी ° भयोजन यह है कि (नायुर्विंशतेः स्यादधस्तात्‌" । जो 
। कहा सो यहां तो १६ वर्षं हो गई अव वह शोक केसे असङ्गतं न 
हुआ जव कोई उलथा करोक्ि वराहमिहिरने पराप रहित मीन ल 
कहा हं तो धन ठर से क्षीण चन्द्रमा २० अंशपर किसी के जन्म स- 
मय मेहे बुध अस्तङ्गत है ओर सभी थह अपने २ नीचोमेहैतो 


। चक्र पात क्रम से आयु बहुत धटती ह जेरा बुध का पूर्ववत्‌ बिधि 
| | १ © । 
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( ७४ )  बृहनातके- 


करने से वषं १० मास १० ठक शून्य अंश होने से कछ न मिठे ` 


4 





चन्द्रमा का क्षीण होनेसे पाप सम्बन्ध हवा यद्रा बारहवा हाने से 
चक्रपात कम से कुछ भी आयू न हुई । सूर्यं का ग्यारहवां हने से ¦ 





आधा वटा शेष वर्ष ४ मास ९ बुध अस्त होने आधा वर्ष ५ मास ` 
५ शुक्र दशवां होने से तीसरा भाग घटनाथा सोम्य हने से तीसरे भा- ` 


गका आधा वटा तो वषं ८ मास ९ मङ्गल अष्टम होने से पाथ्चवां 


। 


भाग घटा वषं ६ रहे । इसी प्रकार सूयं के वषं ४ मास ९ चनमा ` 


०।० मङ्ग ६।० बुध्‌ ५।५ बृहस्पति ब०।७मा० ६ शुक्र ब ° € 
मा ९ शेश्वर व° १०।० ठप्न०।० सव का योग वर्ष ४२ मास 


|. 


हुये । इस्मे अस्त के आधा घटाना था वह पहिषेही वटाया गयां इस 
उदाहरण मे सब कमी आयुवाठे है तोभी ४२ वर्षसे कमी आगु. 
नहीं होती जो पूर्वं ठिखा ह किं आयु २० से कम नदीं होती तो य~. 
हां सब भकार कमवाठे हँ तीभी ४२ से कमन दई । उसने २० का ` 
प्रमाण केसे किया पाप रहित मीन ठ्ञ् से कहा थातो यहां भी धन. 
ठ्य निष्याप ही है इसमे भी उस रोक की असंबन्धता भरगट होती हे ¦ 
कोई एसा भी कहते हे की जो “अष्टावरिष्टं हित्वानायुर्विशतेःस्ाद- ` 
धस्तात्‌” अथात्‌ अरि्ाध्यायवाटे < वर्ष छोड कर २० वर्ष भी- 
तर भी मरेदेसे जते है वह विनारिषटि वा विना दशायु कैसे मरे तो 
मृत्युयोग ओर प्रकार के ¶ी जो ८ वषं के ऊपर २० वर्प के भी- 


((-0 91101 (९415118 [\4456(4111, ॥<(1॥<5116118. 01011260 0\/ 6810011 _ 


प ॥ १" म्र ¢, 9. 1 $ "क्‌ ऊ? ॐ; " ॥ 








॥ 
( | 
# 


दशाविपाकाध्यायः ७ (७५ ) 
तरं आय पडते हँ वह भी जिन आचार्यो ने अनेक भरकार आयु वि- 
धान करे ह उन्हं ने मृत्युयोग भी कटे हं । जेसे ““षठाष्टमस्थो सििह- 
मूर्तिः पापयहः पापगृहे यदि स्यात्‌ । स्वान्तर्शायां मरणाय जन्तोञीय 
स॒ युद्धे विजितो यदान्येः" १ पापुप्रह छग वा आवां हयो शत्रु की 
हृष्टि हो ओर युद्ध मँ हारा हो पाष राशि मं होतो अपनी अन्तर्दशा में 
मृत्यु देता हे १ ओर “ षष्ठाष्टमस्थो सिपटरोदः पपे: सुहतस्थानगतश्च 
दृष्टः । स्वान्तदशायाम्भकरोति मृत्यं पाशाध्ववन्ध्यादिपरिक्षयाद्वा " २। 
६।८। वा ४ भावमेपापर भरहपाप् होतो अपनी अंतदशा मं 
फांसी वा बन्धन वा मासे मृत्युदेताहे २ कूरदशायां कूरः भ- 
विश्य चान्त््शां यदा कुरुते । पुंसां स्यात्सन्देहस्तदारियोगो हि सदेव 


महान्‌ ३ पाप रह की दशा में पाप भ्रह काअन्तर होनेमं मृत्यु फक 
हे ३ रबितनयस्य दशायां क्ितिजस्यान्तदशा यदा भेवति । बहुकाल 


जीविनामपि मरणं निःसंशयं वाच्यम्‌ शिक दशा मे मङ्गल की 
= क श्ण 


अन्तर्दशा मृत्यु देती ह° ४ कूरराशो स्थितः पापः षे वा निधने 
पि वा । ततस्थन वारिणा दृष्टः स्वपाके मृष्युदो थहः ५.्ढे आदे मं 


 करूरराशिका करग्रह जो शरु युक्त वा दष्ट हौ तो अपनी दशामे गृत्यु 


देता है, ५ यो ठपराधिपतश्शतुरंरस्यान्तशाज्गतः । करोलयकस्मानू 
मरणं सत्याचार्यः प्रभाषते ६ ल्यरेशका शत्र ट्रदशके अन्त््शा मेँ 


अकस्मात्‌ मृत्यु देता है ६ एवम्धकार जिनके ठ भे पाप नही है उन- 
के < वषे उपरान्त २० व शीतर दशान्तरं विचारसे मृत्यु होती ही 


है । इह से भी वह सातां शोक दूषणवाला अपतम्बन्ध ह आठ शो 
कमेजोर्खिाहे किनि योगे पूरणायु होती है उसी से चक्रवि 
शी होना चाहिये । तो यह इस भकार असम्बन्ध हे कि (उदाहरण । ) 
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(५६ ) वृहन्नातके- 
किसी के जभ्म मे सूयं वष के १० अंश पर मङ्गल कंभ के २८ अश 
पर्‌ बुध मेष के १५ अंश, वृहस्पति सिंह के ५ अंश, शुक्र कम्पा के । 
२० अंश, शनि धन के २९ अंश प्र हे इनका पूर्वोक्त भ्रकारसे दशा 
बषोदि सूयं १५७।५ चन्द्रमा २२। ११ मं० १३। < बु० ७।० 
व° १४। ७ शुक्र, १८1२ शनि; १५। ° थ, ८ । ° हुये इन मे वृह 
स्ति चक्रपात कम से आढवां भाग घटा के शेष ब ° १३ मा ° < चन्द्र 

 माछढा ताग घटाके १८।८ सूय शत्रराशि मे जरिभाग घटना था प- 
रतु यहां तत्काल मित्र हे अपने मूलनिकोण से नवम होने के कारण न 
) घटा रसे ही चन्द्रमा भी मित्र क्षे होने से न घटा “ इन्दोवुधे देवगुरुख 
वियात इस बचन से अब मङ्गल का शनि शु हे तत्काल में एक 
वर्‌ मे रहने से अधिक शत्र हुवा तीसरा भाग घटना था परन्तु “ हि- 
तवा व्रं सिुगृहेयादि " बचन से मङ्गल नहीं घटा। बुध मित्र गृही होने 
ते न षटा। वृहस्पति का पूरय मित्र इस से यह भी न घटा । शनि स्व- 
कषेत्र हने सेन घटा सब संस्कार करके ग्रहायु यह हुई । | 
| सु ° १७।५ च्ं० १८।८ भं १ ३।८ बु 9 ७।० बु 9 १२।८ शु 

१८।३ श ० ९।० ल ० १५।० सव का योग वर्ष ११३ मास ११ हु- 

ये जब चंद्रमा २२ वषं ९ महिनेशी हवा तो योग ११५ वर्ष ११. 

मास इतनी आयु होती हे । चक्रवीं योग भी हवा तो अव देखो किं ` ` 

यहां केमद्रुम योग भी हे चन्द्रमा से बारहवां सूर नाभसयोगों मे “हि- 

त्वां सुनफानफा" इत्यादि शोक से नहीं भगिना जाता, दशा से ११६ 

बपं बेग, परन्तु केमद्रुम योग के फल से महिन दुःखित नीच निद 

न भष्य खल अवश्च होना ही हे तो “यस्मिन्योगे पूर्णमायुः" इत्यादि 

्टोक का दूषण के ठीक रहा । पह शोक भी असम्बन्ध होने से व- ` 
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दशाविपाकाध्यायः ५ (७७) 
 राहमिदिर कत नहीं समज्ञा जाता, जो कि आचार्य की प्रतिज्ञा हे फे 
केवल भपना नहीं सव के मर्त को टिखता हं । 12. 
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नहीं होता तो यहां चन्द्रमा नहीं गिना जायगा । स्याकिं चन्द्रमा ठ 
करी गिनती मे हे। कहा भी हे कि मूर्तिश्च होरां शशिनश्च विन्यात 
चन्रमा ट्र ही हे । चन्द्रमा के साथ भोर ग्रह योग कसे ह भप ही 
तो योग कारक हे आपही वाधक केसे होगा भर लग्न से चन्रमा स- 
प्तम्‌ हने से केमद्रुम योग नहीं कटता ॥ < ॥ 
स्वमतेन किंखाह जीवङम्मा ग्रहदायम्परमायु 
` षः स्वरांराम्‌ । य्रहभुक्तनवांशरारितुल्यं बहुसा 
म्यं समुपोति सत्यवाक्यम्‌॥९॥ ` 


((-0.911॥1 (९415118 14456411, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 &80104011 


| 
| 
| 
| 
| 
अव कोई इसमें शंका करे कि चन्द्रमा के केन्द्र मे होने से केमद्रुम 
| 
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(७८ ) वृहनातके- 


दीका-भर आचार्यो ने रहो के दशा वर्ष सूर्यं के १९ चन्द्रमा के 
२५ इत्यादि उच भे, ओर नीच मं दन के आपे कहे ह जीवशम्मा नाम 
आचार्य ने परमायु के सात विभाग करके साती ब्रह के कह द्यि ह 


जसे परमायु १२० वर्ष ५ दिनं का सपतमांश वषं १७ मास १ दिनि २२ 
घटि € पल ३४ प्रत्येक परह्‌ उच में पाता हे भर नीच मे इस्का आ 


धा ८।६।२६।४।१७ बीच म अनुपात कहा हे। ओर कम चक्रपाता- ` 


, दि पूर्ववत्‌ दी कहा ३ परन्तु यह मत जीवशम्मा ने केवर अपनी युक्ति 
से कहा हे। ओर किसी का सम्मत नही है इस कारण यह ठीक नहीं 
जो यवनेश्वर तथा सत्याचायं मत के सम्मत वराहमिहिरने प्रमाण कि- 
या दीक वही ई कि “धहुकूनवांशेव्यादि" । पहिठे पिण्डाय कही ग- 
ई । अब अंशायु कते हं किं जितने नवांश मेषादि गणना से रह ने 
क्ते हों उतने ही वर्ष हये जो वमान नवांश हे उस्का बेराशिकं कर्न 
मे मासादि होते ई, उदाहरण, जेसे किसी मरह का स७।२५।१ ०।१७ 
ह २३।२०अपस्यत ७ नवाश भक्त हये ह यही ७ वषं पाये अवशेष 
१।५० का नराशिकं जसे ३।५० अंशक्रटा को १२ से गुणःदिया 
३।२० की कला २०१ से भाग छिया ठनि ५ सरहीने हये शेष १२० 
को ३० से गुणाकर २०० भाग दिया ठब्धि १८ दिनं हये शेष ° इ- 
स से घटी पटकेजगे ०।० मिढे इसी रीति से सब, सव यहां का कर- 
ना) यहां उदाहरण मं ७ नवांश के ७ वर्ष केव सति स्षमञ्ने को लि- 
खा हे वर्षो की गिनती मेषादि रै जसे मेष नवांश हो तो ३ वर्ष, उषमें 
२ वृं एवमू मीन मं १२ वर्ष पावेगा । परन्तु यह अर्थं कल्पित है च 
सिाथ नहीं क्याकि इस म राशियां ट गद ह आचाय वचन “राशय 
शकचारयोगाव्‌" एसा है। इस से राशि अंश कटा का पिण्ड करके 
२०० एक नवांश पिण्ड मं भाग ठेने से वर्षादि मिेगे यह युक्ति आ- 


चायं ने सर सम्मत होने से प्रमाण की हे इस्को विस्तार पूर्वक उदाह- 
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दशाविषाकाध्यायः ७ (७९) 
शण सहित अगले छोक मं टिखा हे। वही अंशायु दंशा ठीक हे॥ ९॥ 
 . सत्योक्ते गदमिषटं छितीकत्या शतदयेनासम्‌ । म 

` ण्डटलमागविङदेऽन्दाः स्युः रोषात्त मासादयः ॥१०॥ 


टीका-सत्याचार्य के मत से आयु विधान एसा है कि तात्कालिक थ- 
ह छिपता पर्यन्त पिण्ड करना २०० से भाग टेकर जो मिटे वह वर्ष 


के जगे स्थापन करना १२ उप्रहीतो ३२ सेतष्टकरदेना°्जोरहा 


दस्को १२सेगुन कर २०० के भाग देनेसे महीने मिेगे शेष को 


गुण कर २०० सेभागलेनेसे दिनि मिटैगे एसे ही शेष अंक ` 


की६०तेगुण कर २०० सेभागदेने से घटी शैष से प मिलते ह 
उदाहरण । स्पष्ट तात्काछिकराश्यादि १।८।४५ इस्का दिक्षा पिण्ड 
२३२५ इसमें २० ०भाग देने से ठभ्ि ११ ये वं हये १२से ऊपर हो 

तेतो १२े तष्ट करना था यहां पहिठे ही कमं हे शेष अंक १ २५मासं 
१२ से गुण दिया १५०० इसमं २०० से भाग लेकर ठनि ७ मास॒ 


हये शेष १०० द्स्कां ३० से गुन ३००० दासां पे भाग छया १५. 


दिन मिठे शेष कृ न रहा घटी पठ ०।० हुये वषं ११ मास ७ दिनं 
३५ वटी ° परल ° समस्त फठ हुये अव मण्डलधागविशदधे" यहं 
संस्कार करना हे किं इन ११।७।१४।०।० को पिरे १२ से गुणदिया 
१२३८४।१८ ० दन को फिर ९ से गण दिया ११८८।७५६।१६ 
२० अब रिता १६२० ६० सेभाग दिया वाकी घटी रही यहां 
` विकला के स्थान मं ° हे अङ होतातोउसतेभी १२भोर९सेगु- 
न कर & ० से ऊपर चढाना था भवं षी स्थान ° से ठति २७ ऊ 
प्र के अङ ७५६ मँ जोड़ दिया ७८३ इसमे ३० से भाग टेकर शे- 
१३ दिि हये ठनि २६ को ञपर काअङ्ग ११८८ मं जोड दिया 
१२१४ दसम १२ से भाग ठेकर शेष २ महीने रहे टश्ि ११ यें 
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(८०) वृहनातके- 
१२ सेभागटेनाथा भाग नहीं जाने से ११ ही रहै यह वषं हये ए- 
वमू दशा वर्षं ११ मास २ दिनि ३ वटी ° पट ° हये इतना संस्कार 
करके तव स्वतुङ्त्वकेत्यादि शकोक्तसंस्कार करना १२० वषं ५ 


दिनि से प्र होने का आध्वयं नहीं हं इस्की व्यवस्था छठे शेक की ` 





दीका मं ठिखी हे ओर अनुपात तेराशिक का उदाहरण भी ट्खा ` 


गया हे शीघबोध के यि यहां भरकारांतर से टिखा यह सत्याचार्य- 

मत यवनेश्वर आस्फुजित्‌ बादरायण वराहमिदिरादि बहुतां का सम्मतं 

होन से यही दीक दे॥१०॥ 
स्वतुद्गवफरोपगतेस्तरिसंगुणं दिरुत्तमस्वांशकम 
न्रिभागगेः। इयान्‌ विरोषस्तु भदत्तभाषिते समा 
नमन्यत््रथमेप्यदीरितम्‌॥ ११॥ 


` टीका~सयाचार्योक्त दशा मं संस्कार पथं टिखित ही है इतना विशेष 
हे कि जो रह अपने उमे हे वा वक्र गति ह उनके दशा वर्षादिनो 
मिटे वह विगुणी करनी चाहिये जो रह वर्गात्तमांश वा अपने नवांश 


वा अपनी राशि वा अपने द्रेष्काण मं वह द्विगुण कर्ना ओर सब कर्थं 
पूर्वोक्तं करना नेमे जो रह शु राशि मे हे वह तीसरा भाग षटता है 
मङ्गल शत्र क्षे्गत शी नदीं घटता भर शुक्र शनि विना अस्तङ्गतं 


१ {¢ 


प्रह भधा घटता है “सवीर्दति" चक्रपात भी करना ॥ ३१ ॥ 
कत्व भाराप्रतिमं ददाति वीर्थान्विता राशिसम 


च होरा। कूरोदये चोपचयः सनात काय चना 


ब्दः प्रथमोपदिष्टैः ॥ १२॥ 


टीक्रा-सत्यमतानसारी ठाय॒दीय कलते ह कि “होरा स्वामिगरज्ञवी- 


षितयुता" इत्यादि से ठरेश बटोत्कट हो तो लने जितनी राशि मे- 
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| दशाविषाकाध्यायः (८१) 
 षादि शक्ति है उतने वर्षं मिरे शेष जो अंशादि हँ उनसे पर्वोक्तं रीति 
के अनुसार मासादिटेने जो छाश से अधिक बीहोतो जितने न- 
वांश भोगे गये उतने वषं मिे वतमानं नवांश से मासादि ठेने छर के 
पूष रह होने मे पूवं जो सार्दधादित उदित नवांश से आयु पिण्ड पातन 
क्रिया गया वह्‌ कमं यहां न करना ॥ १२॥ 


सत्योपदेरो वरमत्र किन्तु रवन्त्मयोग्यं बहुवगं 
 णाभिः। आचायकतवश्च बहुघ्रताथामेकन्तु यद्ध 
रि तदेव कायम्‌ ॥ १३॥ 


टीका-सत्याचार्यं मत भ्रष्ठ हे परन्तु इस्मं शङ़ा यह है कि कोई अह 
स्वग मेहं तो दिगुणा हवा पुनः वही यह स्वनवाश मंभीहेतो 
फिर द्विगुणा हवा एसे ही अपने देष्काणमेभीहो तंपुनः द्विगुण 
ओर वर्गोत्तमांश मंभीहोतोंभी द्विगुण वही ग्रहक्रकीहीतो 
त्रिगुण ओर जो उचराशि मँ भीरो तो पूनः तिगुण एवकार 
इसकी अनवस्था होती रै इस शङ्का निवृति के अर्थं छोको्तरा्चं हे 
कि बहत वर्गणा में द्विगुण की भाति ३। वा वार पाईतो उतने. 
ही वार द्विगुण नहीं होता जायगा जो अवस्था मुख्य हं उर्के तुल्य 
एकं वार द्विगुण होगा रसेही त्रिगुण की भराति मं एकही वार त्रिः 
गुण होगा घटाने के करम भी बहूत की भाति मे एकही बार षदेगा 
` चक्र पात जुदा हे वह सब का होनाही रै जहां द्विगुण ओं निगुण 
क्री भी भराति हे वहां एक वार्‌ त्रिगुण हीशेगा द्विगुण न होगा 

जहां घटाने की अथात्‌ आधा वां जिभाग हीन करने की भाप हे 
वहां एक वार जो विशेष है उसी कर्म ॒से षटेगा अर्थात्‌ २ भाग ३ 
भाग घटने में २ भाग ही घटेगा जहां किसी रकार वदता है ओर 


किसी भकार वढता भी है तो पिरे घटने का मुख्य भाग घटा कै 
११. । 
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(८२) = वृहनातके- 


बृद्धि के मुख्य भाग से ब्ृदि करना वटाने कै कम मे परिटे | | 
से हानी कर ठेनी पीछे ओर कम से वटाना वदि इससे भी पीछे. 


करनी यह अंशाथ दशा ह आचायने पिण्डायु निसगायु छोड कर यही 
अंशायु प्रमाण करी हे भरो कं मत मे ठ अधिकं बली होने मअ 


शायु सूर्यं अधिकं बली होने म पिण्डायु कोई चन्द्रमा के वली होने मे 
निसगायु भी कहते हं उस्का विधान अगे अध्याय म कहा जावेगा 





वह ` 





। 


| 
। 
। 
( 
| 


 दशाका न्यास जो भ्रह पारे जो पीछे दशा मंटिखा जाता हे वह. 


¶ी आधा छिखा जायगा अशयु प्ण्डायु दोनों प्रमाण ह अन्तदशा 
इन्हा किं करनी चाहिये यहां अन्तदशा की पाचक संज्ञा डिखी ३१३ 
गरुरारिसहिते कुटीरे शरितनये भगजे च 

केन्द्रगे वा । भवरिपुसहजोपगेश्व शेषेरमितमि 
युरनक्रमाद्विना स्यात्‌ ॥ १४ ॥ इति दशावि 
पाकाल्यायः सत्तचः॥ ७॥ 


दीक्रा-जिष्त योग मँ आयु भमाण नहीं समञ्चा जाता उसे कहते है ` 


कि ककं ट्र मं बृहस्पति चन्द्रमा हो ओर बुध शुक्र केन्द्र मं हों ओरं 
सब भह मरय मङ्गल शनि तीसरे छठे ग्यारहवे मं से किसी मेंरंतो 
एसे योगके होने मे गणितायुी पर्णाय होगी इस शास्र केकमसे 
उपरान्त कें नहीं बचता आर भवार युक्त रहे तो उतनी से कम भी 
आयु नहीं भोगता अनाचार से नियत आयु भी क्षीण दहोन्ाती है 


८ वारदारनायष्यंत " इत्यादि वेद भी कहता हे आर रसायन प्रयोग से ` 


बा योगायास से गाणितागत नियताय को उष्टुवन . करके दीघंजीवी 
भी हो जाते ह वह कमं जद ह ॥ १४ ॥ इति महीधरविरविता्यां ब- 
हइनातककभाषायां दशाविषाकाध्यायस्सपमः ॥ ७ ॥ 14 
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दशातदेशाध्यायः ८ (८३) 
कीः दर्शातदशाध्यायः ८ 
 उदयरविराराङ््राणिकेन्द्रादिसंस्थाः धथमवयं 
 सिमध्येन्ते च दवयुः फठानि । न हि न फडवि 
पाकः केन्द्रसंस्थायमावे भवाति हि फठपक्तिः 
. पवेमापोद्िमेऽपि ॥ १ .॥ 
टीका-एवम्पकार दशा प्रत्येक अह की गणित से नियत कर ऊ परिे 








= न, 


किस की दशा चाहिये उस्का वणन इ प्रकारसे ह किं सयं ठ चन्द्र 

भामे नो अधिकं बलवान हो उस्की पाटे टिखिना उसके षीछे 

जो ग्रह केन्द्र मं हो उस्को छिखना ततश्वात्‌ जो पणफरमंहोभओर 
उस्के भी पीछे आपोष्िम में जो दशा प्रतिस हे उस्की दशा छिखनी 

चाहिये जव एक स्थान मं बहत परह हां तो पाहिटे बाधिक्यं पलि ` 

न्यूनवटी लिखने फट भी दशापति से केन्द्रवाढा अह प्रथम अवस्था 

| अर्थात्‌ दशा के परथ भाग से फल देता हे पणफरवाा आधी अव- 

स्था में आपोद्धिम का अन्त्यावस्था मँ जव केन्द्र म कोई नही हेतो 

 पणफरवाखा प्रथम फ देगा पणफर में कोई न हो तो आपोह्िम वा- 

ठा प्रथमादि सी अवस्था मं फठदेगा आपोह्धिम मं न हो वो केन्द्रस्थ 

प्रथम फट देगा पणफर आपोष्ठिम मे न हो तो केन्द्रवाा सवंशं फलं | 

 देगाजो केन्द्र ओ भपो्किमिमें हो पणफर मेन होतो परहिठे केन्द्र 

वाखा पीछे आपोष्किमवारा देगा सभी केन्धमं दहं तो सी अवस्था 





भं व्हीफलठ देगे रसा ही सव्र जानना ॥ १॥ 


आयुष्कृतं येन हि यत्तदेव कल्प्या दश्चा सा ्रब- ¦ 
ठस्य पवां । साम्ये बहूनाम्बहुवपंदस्यतेषा्. 
साम्ये भ्रथमोदितस्य॥२॥ ॥॥ 
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र, 


(८४) बृहनातके- 


टीक्ा-इस्‌ प्रकार लग्न चन्द्रमा सूर्य में से बवान की दशा प्रथम उ- 


प्रान्त दशेशसे केन्दरस्थ की उससे उपरान्त ॒पणफरवारेकी उस्के पी- 
ध क सि न € भ 

छे आपोङ्किम वाछे की स्थापन करके ओर भी विचार कर्नाहे कि 
नव केन्द्र मे वहत अहहा तो प्रथम वलवान्‌ को लिखकर पीछे उस 


तै हीन बडी उपरान्त उस से भ हीनवटी एवं प्रकार टिखना । वटा- ` 
भिक्य षड्बठेक्य से जाना जायगा जब बल से भी कोई अहं समान . 


हं तो उनम से जो प्रथम उदय हभ ह उस्को प्रथम टिखना, उदय 
¶ी दो भकार के हेति ह एकं तो तारा उदय प्रति नित्य जो भ्रथम उदय 


हीता हं दूसरा अस्तङ्गत से जी भरथम उदय हा है यहां सूर्यके साथ 


अस्तङ्कत हाने से उदय जो हे वही उदय भिना जायगा ॥ २ ॥ 


एकक्षगोर्दमपहत्य ददाति त॒ स्वं यंशं चिकोण- 
गृहगः स्मरगः स्मरांशम्‌। पादम्फछस्य चतर 


सख्रगतः सहोरास्वेषम्परस्परगताःपरिपाचयान्ति ३॥ ` 


दीका-अन्तर्दशा के निमित्त दशापति के साथ एक राशि में जो भ्रह 
हे बह दशापति की आयु का आधा छोड़ कर अपने दशा गुण के अ- 
नुसार अन्तर्दशा पाता हे दशापति से चिकोण ९।५ मेँ जो भ्रह है बह 
उसका तीसरा भाग छोड के अपने दशा गुणों से पाता हे इस प्रकार 
दशापति से सातवां शह समांश छोड कर अन्तर पाता है, दशेश च- 
तुर ४।८ भाव मं जो प्रह हं वह चतुथाश छोड कर पाता है एवं 


प्रकार ठ्न सहित भी यह अन्तदशा पते हं इस विधानमेजो एक 


स्थान म बहत रह हं उन मे से जो भधिक बली हे वही पाचक द- 
शा अर्थात्‌ अन्तर्दशा पावेगा । यहां वराहमिहिरादि अनेक आचर्यो 
का एकं बचन निर्दश हं इस कारण उतने ही श्रह पाचक होगे सभी 


ने हेग उनका न्यास्र सभी पक्त विधि से करना जसे पिरे साथवा- ` 
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दशातदैशाध्यायः ८ (८५ ) 
ला पीछे केन्द्र गढा उसके उपरान्त पणफरवाला तिस पीडे भपो- 
छ्िमघाटा अन्तर षावेगा । जो एक जगह बहुत अह हों तो पहिे 
बलवान पश्वात्‌ उस से हीनवल तदुत्तर र हनिवछ एवं प्रकार 
सब की अन्तदशा होगी आदि में दशेश का अन्तर उपरान्त पाचक- 
वारां के अन्तर पूर्वोक्त क्रम से टिसे जांयगे इस्का विस्तारं उदाहरण 
सहित अगे शोक मे छिखिाहे॥ ३॥ ‹ 
` . स्थानान्यथेतानि सवणेयित्वा सर्वाण्यधरछेदवि 
वजितानि। दरानब्दपिण्डे गुणका यथांराज्छेदस्त 
दक्यन दश्ा्रमदः॥ ‰॥ 

( शब्द से अद्धीदिकं भाग जाने जाते ह उनकी सवर्णेन 
अर्थात्‌ समच्छद करना फिर समच्छेद को छोड देना ओर नये अंश 
नो उत्पन्न हुये उन की गुणक संज्ञा ओंर गुणकों के योग को भाग 
(र समञ्चना दशा के बषादि अलग गुणकारों से गुणा कर भागहर से 
गि लेकर जो वर्षादि मिग वह अन्तदेशा होगी । 
` ;  उदाहरण-जब दशापति के साथ को$ परह हे ओर पूर्वोक्त स्था 

नोँ में कोई अह नदींहेतो वही १ अंश हारकं होता है तो दशापति ३ 
हारक १ अंश जो हरण हीना है वह र एेसा रूप हे इनका न्यास ९ 
इनका छेद गुणा किया तो २ ₹ यह समच्छेद दुभा इसमे छेद षटायां 
१।२ ये गुणक हए इनका योग ३ यह भागहर हभ देशापतिकी 
आयु बषादि ३।०।०।० यह्‌ २ से गुणा भागहार से भाग लिया । फ- 
ल २ यह्‌ तो मृ दशापति की अन्तदंशा हृदं । फिर मृ दशापति ३। 
०।०।० एक १ सेगुणाकरहार३सेभाग लिया फल बषादि३। 
०।०।० यहे दशापति के साथ जो थह हं उस ने अन्तशा पारं । मूक 
दशापति की अन्तर्दशा हे उसका भधा साथवाले रह ने पाचक पाया, 


दोनों का जोड वही ३।०।०।० दशायु होती है ॥ १ ॥ 
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(८६) वृहनातके- | 
, जब दशापति से चिकोण ५।९ स्थान मं कोई भ्रह हे ४।८।७ 


` भंवाउसके साथ कोई थह नरीह तो न्यास ड ड छेद से परस्पर 


गुण छेद हीन ३।१ ये गुणकार हये इन का योग ४ भाग 
हार हआ मृ दशापति दशा वर्षादि ४।०।०।० यह्‌ ३ से गुणा ४ से 


राग दिपा फर ३।०।०।० यह.मृठ दशापति की अन्तर्दशा हुई । उ- 


स्की दशा ।०।०।० एकमसे गुणा कर % से भागचियां ठन्धि ३। 
०।०।० यह्‌ तरिकोणवाटे की अन्तर्दशा भाग छोड कर हदं ॥ २॥ 

जब दशापति से चतुरस्र ४।८ स्थान मं कोई रह है ओर उसके 
साथ वा ९५।७ में कोई नरी है तो न्यास £ गुणित ई ई षेदही- 
न ४।१ ये गुणकार इन का योग ५ भागहार मृखदशापति ५५।०।०।० ` 
चार से गुना किया २०।०।०।० पांच से भाग छिया फक ४।०।०।० 
यह मृखदशेश का अन्तर्दशा काठ इआ उस की दशा ५।०।०।० से 
गुण दिया ५ से भाग लिया १०।०।० यह वा ८ स्थान वारेकी 
अन्तदैशा चोथार घटाकर हई । इन का योग॒ ५।०।०।० वही मूख 
दशापति की दशा बषादि हुई ॥ ३ ॥ 

अथवां दशापति से ७ भाव मं कोई घरह हो ओर उस के सा्थवा 
९।५।४।८ मे कोई न हो तो न्यास क ॐ छेद गणित ३ २ छेदहीन७।१ 
ये गुणक इनका योग < भागहार दशावति ब ०८।०। ०। "गुणक से गुण- 
कर्‌ ५६ हार से भागं छिया फल ७।०।०।० यह्‌ दशापति का अन्तर हू- 
आ उप की दशा ८।०।०।० पिछले गुणक एक से गुण कर हार ८ से 
भाग टिया १।०।०।० यह सप्तम स्थानवाटे ने अन्तर पाया इनका योग 
वही दशापति की दशा ८।०।०।० इतने एक कै विकल्प हए ॥ ४ ॥ 

पिठे दशापति का अन्तर तव अंशहारक का होता हे । जो दशापति 
कै साय कोद धह ही ओर ९वा५मेंभी कोई ब्रह हो ओर ४।८।७. ¦ 
भ कोई ने हो तो न्यास ४२ २ अन्योन्यछेदहत £ > २ छेदहीन ६।३।२ 


2 @ 2 
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दशातरदशाध्यायः ( €७ ) 

गुणकार न का योग ३१ भागहारं दशापति की दशां २१।०।०। ° 
यह ६ सेगुणा ११सेभागयविया६।०।०।० यह्‌ मृ दशापति ` 
की अन्तर्दशा हृदं फिर ११।०।०।०।३ से गुण कर १३ से भाग लिया 
३।०।०।० यह साथ वाठे अद्ध पाचकं की हई । पुनः ११।०।०। 
द्वि सेगुणा ११ सेभाग दिया २।०।०।० यह्‌ तरिकोणवाछेने पा 
६ । इन सबका जोड़ ११।०।०।० मृखदशा हई ॥ ५ ॥ 

जो कोई मरह दशेथके साथ ओर कोई वा<मेंभी हे ओर 
९।५।७में कोष नरी हे तो न्यास २ ? छेदहत £ ६ > छेदरीन 
<८।४।२ ये गुणक इन का योग ४३ भागहार दशापि १४।०।०।० 
आठ से गुण कर १४ से भाग लिया <।०।०।० यह दशापति काअ 
न्तर फिर १४।०।०।० को ४ से गुणा १४ से भाग लिया ४।०।०।० 
यह अद्धपाचक ने पाया ° पनः १४।०।०।० को २से गुणा १४ 
से भाग .२। ° । ०।० यह चतुथं भाग पाचक ने पाया सब का जोड 
१४।०।०। यही मृट दशा हर्द ॥ ६॥ | 

जो दशापति के साथ कोई परह है ओर सातवें मं भी कोई ह ओर 
पवेक्ति स्थानों मं कोई न हो तो न्यास ठ ३ ड परस्पर छेदहत ३५ इड्‌ रः 
छेदहीन १४।७।२ये गुणक योगर इेभागहार दशापति ष०२३।०।०।० 
गुणक १४ से.गुना करं २३ से भाग किया १४।०।०।० यह्‌ दशापति 
वे भन्तर पाया फिर दूसरे गुणक ७ से गुणा २३ सेभाग जिया 
७।०।०।० यह्‌ जो उसके साथमे हे उसने पाया फिरर्से गुणा 
कर २३ से भाग लिया २।०।०।० यह्‌ सप्तमस्थित अह ने षाया 
सब का जोड वही मल दशा २३।०।०।० हृदं ॥ ७॥ ` 

जो दशापति के कोई ९ ओर ५ मेंभी है भर पर्वोक्तं म नही 
है तो न्यास ड 3 3 परस्पर छेदहत 2 दे दे छेदी ९।३।३ गुणक 
इनका योग ३५ भागहार दशापति दशा ५।०।०।० नो से गुण करं 
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(८८ ) वृहनातके- 
१५ से भाग लिया ३।०।०।० यह मृट दशेश ने पाया फिर ३ सेगु- 
णाकर १६ से भाग ठिया १।०।०।० यह तिकोण वले ने पाया एसा 
ही दूसरे ने पाया तीनों का जोड ५।०।०।० यही मृलदशा ॥< ॥ 


जो दशेशसे ९। वा ५ मंओर ४।८मेभी कोई अ्रह हों भौर 
कही न हं तो न्यास 8 ॐ > छेदहत ‡३ =‡ ३ छेदहीन १२।४। 
३ ये गुणक इन का योग १९ भागहार दशापति १९।०।०।० पहिड 
गुणकसे १२ गुणाकर १९ सेभाग दिया ३२।०।०।० यह मटद्‌- 
शेश का अन्तर हभ फिर ४ से गुणाकर १९ से भाग दिया ४।०।०। 
° त्रिकोणवाखेने पाया फिर ३ से गुणाकर १९ से भाग दिया ३।०।०। 
° यह चतुरस्रवाला चतुथांशहारक ने पाया सब का जोड १९।०। 
०।० मलदशा ॥ ९ ॥ 

। नो दापि सृ ५बवा९मकोई आर पूर्वोक्तो मे नहीं होतो न्या- 
स॒ ह इ उ परस्पर छेदहत इड इड ॐ ठेदहीन २१।७।३ गणको का 
जोड ३१ भागहार हभ दशापति ३१।०।०।० गृ ° २१ गुणकर ३१ 
से भाग छया ७।०।०।० त्रिभाग पाचक ने पाया ओर दसे गणकर 
३१ से भाग टिया ३।०।०।० सप्तम भाव पाचक ने पाया सव का 
जोड ३१।०।०।० मठदशा ॥ १०॥ | 


भो द्शापति से ४।८ दोनों मँ ह हां ओर पर्वोक्तं स्थानों मँ नहीं 
तोन्यास्‌ ह $ दते गुणे ई इ छेदीन १६।४।४ गुणक 
इनका जोड २४ भागहार हुआ मठदशापति व° ६।०।०।० सोक 
से गुणे २४ से भागटिया ४।०।०।० दरश का अन्तर भया तव ४ 
गुणा कर २४ से भाग टिया. १।०।०।० चतुर्थाश पाचक का अन्तर 
इभा दूरतरे का भी इतना ही दुभा तीनां का जोड ६।०।०।० वही 
 मूढदश हद ॥ ३१ ॥ | | 


((-0 91101 (९4151118 14456411), ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €8010011 





दशातदेशाध्यायः ८ (८९) 

जो दशापति से ४ वा ८ एक जगे हही ओर ७मेंभी होओ- 
र₹जगेन हो तो न्यास २४३ छेदहत २८ उ र केदहीन २८।७।४ 
गुणकोका जोड ३९ भागहार भया दशापति व ३६।०।०।० इन्हे 
२८ से गुण कर ३९ से भागठिया २५।१०।४।३६ मूढ दशेश्ने 
पाया एसे ही ऽसे गुण ३९ सेभाग दिया ६।५।१५।८ चतुरः 
ख वा ने पाया ४ सेगुणा ३९ से भाग ३।८।९।२५ सातवें ने पाया 
तीनों का जोड वही मठ्दशा ॥ १२ ॥ 

इस प्रकार तिविकल्प हुये जो दशापति के साथ कोई अह ओर जि 
कोण ९।५ मेँ भी हो ओर जगे ४।८।७म न हां तो न्यास ३ ₹ ड इ प- 
रस्पर छेदहर २< 2 इद व टेदहीन १८।९।६।६ ये मणक इनका 
जोड ३९ भागहार हुभा मूखदशापति १३।०।०।० पूर्वद्विषिसे ४ 
अन्त्शाभों का योग १३।०।०।० यही मूखदशा इई ॥१३॥ 

जो दशापति के साथ कोई यह ओर २।० मे से एकमे कोद रो भो 
₹४।८मेसे भी एक मे ग्रह हो तो न्यास १९९२ छेदहत २४२९ 

छेदहीन २४।१२।८।६ गुणकां का योग ५० भागहार मृखदशा 
३६।०।०।० पूर्ववद्विधि से चारों की दशा का योग ३६।०।०।० य- 
ही भूठदशा ॥ १४ ॥ | 

जो दशापति क साथ कोई श्रह ओर ९।५ मँ से एक मँ ओर ७ मं 





शी ग्रह हों ओर जगे न हो तो न्यास १२5 उ परपर छेदगुणे ४ एर 
रर एद छेदहीन ४२।२१।१४।६ इन गुणका का जोड ८३ हारं ० 
भरल दशा १६।०।०।० पूरववचारो की अन्तदंशओं का योग मृलद्‌- 
शा पर मिरेगा ॥ १५ ॥ 
जो एक यह देश के साथ है ओर ४।८ मे शी प्रह हो तो न्पास् 
१8 गुणित १६ ॐ ई छेद हीन ३२।१६।८।८ गुणक कायो 
६४ भागहार मल दशा ३६।०।०।० पवत्‌ रति से चायो शी अ- 
१ 


५ 
ट 
ग्‌ 
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(९० ) ` वृहनातके- 

नतर्दशा पिके की १८।०।०।० दसरेकी ९।०।०।० तीस्रेकीं 
४।६।०।० चोधेकी ।४।६।०।० सब का योग॒ ३६।०।०।० 
वही मरदशा ॥ १६ ॥ | ( | 


जो दशेश के सा कोई प्रह ओर, वा ८ मेँ कोद आर ७ मेँभी | 


ह हो तो न्यास ₹ ड १ उ छेदहत २ २६ २६ ह ठेदहीन ५६।२८ 


१४।८ गुणकार जोडदिये १०६ भाग्हार ° दशेश ३६।०।०। °प्रागत्‌ 
करम्‌ से पटिरे दशा १।९।६।४८ द° ९।६।३ ती ०४।९।१।४२। चौ 
२।८।१८।६ सब का जोड ३६।०।०।० मूटदशा ॥ १७ ॥ 


जो देश से ५।९ मे को रह ओर ४ वा ८ में कोहो तो न्या 

४ 28 ९२ ९२.९ > गुणकों 
म॒ ढह ॐ गुणित ह उह ऽह उद्र छेदहीन ३६।१२।१२।९ गुणक 
का जोडा ६९ पभागहार मलदशा २२।०।०।० पवत्‌ चारा १० १२ 
© |०|9 द्वि° |०19|० तृ9 ।०।०।० च9 २।०॥०।० जोड व्‌- । 
हि २३।०।०।० पृटदशा ५ १८ ॥ 


जो दशेशमे९ वा ५मंकोईंहो ओर ४।८ दोनों मं कोईहोतो 
न्यास क गु ददै च्टंश्टंठ्दहीन ४८।१६।१२।१२गु९ _ 
जोड ८८ भागहार मृरदशा २२।०।०।० पूर्ववत्र्‌ अन्तदंशा पहिके ` 
 वाटेकीं १२।०।०।०द्‌ ° ¢। ०।०। ० तीं ° ३।०।०।० चो ° ३।०।०।० 
जोड मलदशा ॥ १९ ॥ 

नो दशेश मे ९।५ मंसे एक मं कोई पह हो ओर ४।८मंसेएक ` 
महो ओर ७मंशीग्रहहोतो २९२ छेदगु० < =< ड 
छेदहीन ८४।२८।२१।१२ गु° योग १४५ भागहार मूख्दशा ३६ 
 ०।०। ०।पर्ववत्‌ कर्मं से पहिले वाठे की २०।१०।७।५१ द° ६।११ 
१२।३८ ती ° ५।२।१६।५८ चो° २।११।२२।३३ सवका णा- 
ग ३६।०।०।० मलदशा ५ २०॥ 1 


शि) १ 1 ८ 
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१  देशंतरदशाध्यायः ८ (९१) 
। -खी दशेश से ४।८।७ तीनों मे ग्रह हं तो न्यास ‡३२छेद- 
| युतं १२ ब द कद्ध छदहीन ११२।२८।२८।१६ ये गुणक 
जोड दिये ३८४ भागहर मल दशा ३६।०।०।० पृवेवत्‌ कमं से ष | 
हिे की दशा २१।१०।२८।४२ द ° ५।५।२२।११ ती ° ५।५।२२। 
११ चो० ३।३।१६।०।७ इनं चारो का योग ३६।०।०।° वही 
मूटदशा ॥ २१ ॥ 
ये चार विकल्प हुये । अव पांच विकल्प कहते ह इसमं न्यास 
` ही से थह स्थान समञ्चने चाहिये न्यास ३२३३ १ठेद २४ गुणक द्‌ 
 , २४।१२।८।८।६ भागहार ५८ ॥ २२॥ | 
न्यास १२९2 > दस छेदसे गुणकार ४२।२१।१४।६ भागः 
हार ८७ ॥ २३। 
न्यास 2२२२ ड चेद्‌ २४ से गुणकार २४।१२।८।६।६ 





 " न्यास 2 छेद ५६ से गुणकार ५६।१८।१४।१४।८। 





न्यास ₹ ९९» २ छेद ८४ से गुणकार ८४।४२।२८।२३।१२ 





न्यास १९०९१९छेद्‌ १४९ से गुणकार १४४।४८४८३६॥ 
, २६ भागहारं २१२ ॥ २७॥ | ४: 
न्याप्त १९९ छेद ८४ से गुणकार <४।२८।२८।२१।१२ 
 भ्नागहार १७३ ॥ २८ ॥ 
ये पांच विकल्प हं अवं छ विकल्प न्या इरर््द्उचेद्‌ 
२५२ से यण कार २५२।१६२।८४।६३।३६ भागहार ६४५॥२९॥ 
 , न्यास छेद १६८ से गुणक १६८।८४।५६।४२।४२।२४ ` 
भा गहार ४१६ ॥ २० ॥ ॥ 
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(९)  बृहनातके- 4 
न्यास 2 र > 2२ ९छेदस९ कगुणकं 3 व 


न्यास ‡ $ $ २ २ छेद < से गुणक ८४।२८।२८।२१।२१। ` 
१२ भागहार १९४॥ ३२॥ 
ये छ विकल्प हये अब्‌ सातवां विकल्प एकही हे न्यास 


ओढुं ड छेद १६८ गुणकार ३६८।८४।५५।५६।५६।४२। 
४२।२४ भागहार ४७२॥३३॥ इति। 


जहां तक कर्म होता हे वहीं पर्यन्त उदाहरण भरी हँ इनसे उपरान्त. ` 


स्थानों वाढा अह अन्तश नहीं पाता इस उदाहरण मं एक विकल्प . 
नहीं है दूसरे के ¢ भेद तीसरे के < भेद चोधे के ९ भेद पांचवें के 


७भेदच्टेके 9 भेद सातवें का एकी एवम्‌ स्वं विकल्प ३३ 


होते ह जहां बहुत ग्रह पाचक हँ तहां पिके दशापति अन्तर दशा पा- 
चके उपरान्त जो क्रम दशा न्यास मं ठिखाहं केसी दही रीतिसे यहां. 
अन्तर्दशा मे भी भह करम टिखना एक स्थान मे बहुत यह हों तो पूर्व 
छ पश्वात्‌ हीनवीयं टिखना ॥  ॥ 


सम्यग्बटिनःस्वतुङ्भागे सम्पूणा बङुवाजतस्य 
रिक्ता। नीचांशगतस्य शत्रभागे ज्ञेयानिष्टददा- 
फटा प्रसतो ॥५॥ 


टीका-जन्मकाठ मं जो प्रह षडूवल मं पूर्णवटी है उस की दशा | 


परणं नाम की होती ह जो प्रह उच पा उचांशक मे हे ओर बली भ 


के साथ दहे तो उसकी दशा भी संपूण नाम की यह दशा वा अन्तद्‌- ` 
शा शरीरारोग्य) धनवृद्धि करती हे पूरणं बढ से थोडाहीनमं शी व्ही 


तर्णं होती हे । केवल नो उच मं है ओर बल नहीं पे तो पूर्णं नाम 
धन ढाभवाढी होती है । जो यह बलरहित है भोर जो नीच 
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दशातदशाध्यायः ८ (९३) 


 राशिमंहेउपसत की द्शा रिक्ता नाम की धन हानि करती हे एसे 
ही नीच राशि वा नवांशक वाकेकी ओर शब राशि नवांश वाङेकी 
बुरा फल देती ह ॥ ५ ॥ | 


श्रष्ठस्य तुद्ादवरोहिसंज्ञा मध्या भवेत्सा स॒हद- ` 
चभारो । आरोहिणी निख्र्पारिच्युतस्य नीचारि 
भारोष्वधमा भवेत्सा ॥ £ ॥ 


दटीका-जो प्रह परमोचांश से उतर गया उसकी दशा परम नाचांश प- ` 
यन्त अवरोही संज्ञक होती हे अकिष्ट फल देती है इसमे भी उचांश वा 


। मिजंशवास्वांशमेहो तो मध्यम फट देगी जो थह परम नीच से उ- 


तर कर परमोचांश पय॑न्त आरोही होता हे । उसकी दशा भी आरोही 
शुभ फल देती हे । इस मे भी नीचांश शत्र राशि नवाशमेंहो तो वह 
दशा अधम एक देती हं ॥ & ॥ 


नीचारिभिंशे समवस्थितस्य शस्ते ग्रहे मि्रफ 
खा प्रदिष्टा । संज्ञानरूपाणि फटान्यथषां दास 
वक्ष्यामि यथावयोगम्‌ ॥ ७॥ 


टीका-उच मृ त्रिकोण स्वक्षेत्र मितरक्षत्र मं जी प्रह वे ह वहीनी 


चांशक वा श्रु नवांशक मं हो तो उसकी दशा मिभ्रफट अथात्‌ शुष 


ओर अशुभ भी देती है जैसे रोगभी धन ठाभ भी ओरजोशत्रु नी 


= "मा क च 


च राशियों में हे वही उच्च मृट त्रिकोण मित्रांशक मंहोतो वहभी 


वेसाही भिभ्रफल देती हे । शुभ रिक्त सपण मध्यम मिभ अधमादि जेमे 


` नामवैसे ही इन के फट भी हे पृथक्‌ एल आगे ह ॥ ७॥ 


उभयेधममध्यपूनिता द्रेष्काणेश्वरभेषु चोत्कर- 
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(९४ )  वृहनातके- 
मात्‌ । अभेष्टसमाः स्थिरे कमादोरायाः परिक- 
त्पिता द्राः ॥ ८ ॥ | 


टीका-दपर दशा के हेतु जो दिस्वभाव द्र हो वो प्रथम दरेष्काणवा- च 


ठे की दशा अधम दूसरे वाटे की मध्यम तीसरे वाठे की उत्तम चर ` 


राशि ठ मं प्रथम द्रेष्काण हो तो उम दूसरा रो तो मध्यम, तीसरा ` 
हो तो अधम स्थिर राशि ठर मं प्रथम द्रेष्काण होतो ठश्रदशा अ~ ` 


शुभे दूसरा हो तो मध्यम तीसरा हो तो उत्तम इस प्रकारं दरेष्काणसे ` 


लघ दशा के फल यथा नाम ह ॥ ८ ॥ 


एकं दो नव विरतिर्धृतिकृती पञाशदेषां कमा- 
 चन्द्ररेन्दुनञुकरजीवदिनङ्देवाकरीणां समाः । 
` स्वैः स्वैः पुष्टफटा निसर्गननितेः पक्तिदंशायाः 

मादते टग्रदश्चा शुभेति यवना नेच्छन्ति के- 
` चित्तथा॥९॥ 


 टीक्ा-अब नैसर्गिक दशा कहते हं । यहां परहकफे वष नेसगं अर्थाव्‌ ` 
 स्वभावही से नियत हं किं जन्म समयसे १वर्ष तक चन्द्रमा की ` 
दशां रहती है उपरान्त २ वर्ष पङ्क कौ तबे ९ वषं बध के उपरान्त | 


२० वषं शुक्रं के दस॒के पीठे १८ वहस्पति के तिस के षरे | 
२० सूर्यं के इनके आगे ५० वर्षं॑शनि के सव का जोड १२० 
वर्षं निसर्गायु होती ह जो वटी थह है उस की दशा में शुभ्र फल रीन ` 
बली की अशुभ फल देती है यह सर्वच ही ज्ञावक है पूर्वोक्त दशामेजो ` 
रह वर्तमान हे वही नैसर्गिक मे भी जब आय पठेः तो उसका फल पृष्ट ` 
होजाता है । १२० व॒र्षं उपरान्त जो कोई बचे तो वह जीवनकाल ` 
सपर की नेसगिके दशाका होता हे मृत्यु समय नियत १२० वर्षं सर्व 
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दशा तदशाध्यायः ( ९५ ) 
साधारण से उपरान्त शुभ फट देती हे । जिसकी आयु १२० वषेसे ऊपर 
तरीं हे उसकी छ्य दशा भी नहीं हे जिसकी ७० वषं से ऊपर आयु 
नहीं हे उसकी नेसगिकं दशा शनि की भी नहीं हे जिसकी ५० वष से 
ऊपर आयु नही हे उसकी सूर्यं की दशा कुछ नहीं है इसी प्रकार सब 
जानना चाहिये १२० परमायु केवर बेराशिक के निमित्त हे इसका वि 
स्तार पिरे छिखा हे पुष्टता के छियि ओर भी टिखता हं किं जो कों 
टं मीन ठ अन्त्य नवांशक मं जन्भेगा. ओर सव अह उ ओं वक्री 
हग तो मीन ठथ ने १२ वर्षं पाये वही बठवान होतो द्विगुणा होगा 
२४ हए यह भी मीनांश होने मेँ १२ वर्षं पाता है वक्र ओर उगत 


हने से विगुण हुभा ३६ सूर्यं मेष मध्यांश मं होने से २७ वपं चन्द्रादि 


& ग्रहा के इसी भकार २१६ हाते हे सब का जोड २६७ आयु ही 
ती हे । परन्तु इतना कोई बचता नहीं देखा गया क्योकि एसा योग ही 
दुलभ हे अतएव “ नेच्छन्ति केचित्तथा ” कोई ठश्मदशा को निर्बल 
हने से अन्त्य म मृत्यु रूप अनिष्ट फट वाटी कहे है॥९॥ ` 
पाकस्वामिनि टय्मगे सुहृदि वा वंगस्य सोम्येऽपि 
वा घारन्वा यमदा दशा ्रदशषडदलमघवापाक 
पे । मित्रोच्चोपचयतिकोणमदने पाकेश्वरस्य 
 स्थितश्वन्द्रस्तत्फटबोधनानि कुर्ते पापानि . 
चातोऽन्यथा ॥ १० ॥ | 


टीका -सोर सावन नाक्षत्र चान्द्र ¢ प्रकार के मान होते हे दशा बिचा- 
र सावन मान से होता हे बह तिथी से तिथी पयन्त महीना गिना जाता 


है ३६० दिनि का जन्म दिन से एक वर्ष होता है । जन्काटिकं खण्ड 


खादय मं समस्त दशा के दिनं बना के जोड दिये वह दशा प्रवेश के स- 
मरय काखण्ड खाय होगा। इसी श्रकार अन्तर्दशा वाटींकाभी करना। 
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( ९६ ) ` `  वृहनातके- 


-जिस्‌ मरह की अन्तदेशा भरवेश हे वह पाकस्वामी कहाता हे वह ठर । 


हो वा अपने पूर्वोक्त वर्ग मेँ हो वा तात्कालिक मित्र राशिमें हो तोड 


सकी दशा शुभ फल देती है जो शुपथ्रह ठञ्नगत हे उसकी दशा भी. 


शुभे फट देती है ओर दशेश तात्काछिक छश्च से ३।१ ०।६।११ स्थान 


क 


मंहोतो दशा शुभ फृठ देती ह शत्र अधिशत्न के राश्यादिमें अशे 





फल देती है आधेमित्र राशि मं अति शुभ अन्यत्र सम जब किसी. 
` म्ह का अन्तर ४ वर्ष पर्यन्त रहता हे तो तव॒ तक.क्या एकही 


= रर (( ¢ 


फल होगा अत एव यह कहते हँ “ मित्रोचोषचय ” दशेश के मित्र भो 
उच तथा उपचय आं जरकोण ओं सततम स्थान मं जव गोचर का. 


चन्द्रमा हो तो शुभ फट ओं नीच ओं शतुराशि मं उस्से अन्यत्र 
२।१।४।८।१२ मं अशु फट होगा ॥ १ ०॥ 


भारब्धा हिमगो ददा स्वगृहगे मानाथंसोख्याव- ' 
हा। कौजे दूषयति खियं बृधग्रहं विदयाहसुद्ित्त "118 
दा। दुगारिण्यपथाटये कृषिकरी सिंहे सितर्ेऽन्न- 
दा । कुदा शरगकुम्भयोगुरगरदे मानार्थसो- ` 
ख्यावहा ॥ ११॥ ॑ 


टीका-अन्तदशा भरवेश समयमे चन्द्रमा ककं का हौ तो वह अन्त- 
दशा सख्य ओर धन देगी जो चन्द्रमा मङ्गटकी राशे मंदहोतोन्नी 
को व्यभिचारादि दूषण देती हे बुध की राशि मं विया मित्रधन देती ` 
हे जो चन्द्रमा सिंह का हो तो जङ्गल मार्ग घर समीप कुषिकर्मं देता हे ` 
शुक्र की राशि म अन्न मिष्टादि पदार्थं भोजन देती है श्नि कीषरमें ` 


बुरी शची देती है ओर एेसे ही दशान्तर्दशा प्रवेश समथ मे चन्दमा वृह- 
सति की राशिमंहो तो सोस्य मान पजा धन देती हे शुभदशा शु 
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दशतिद्शाध्यायः < (९७ ) 
कारमं प्रवेश रो ती अति शभ फक अशभ दशा अशे काठ मं प्रवेश 


[० कक क 


 क्ञेतो अति नेष्ट फल मिश्र में मिश्र फल युक्ति से कना ॥ १३ ॥ ` 
सोया स्वन्रखदन्तच्मकनककोय्यष्वभयाहवे 
स्तेक्ष्णन्धेयमजस्रम॒यमरतिः ख्यातिः प्रतापौ- 
व्रतिः । भायोपु्रधनारिशखहतभगभपोद्धवा 
 ठ्यापदस्त्यागी पापरतिःस्वभृत्यकठ्हो इत्‌को- 
इपडमयाः ॥ १९ ॥ 
 टीका-सूय की दशा का फल इस दशा अन्तदशा मे भी सुगन्यि दव्य 
हसि दन्तादि व्याघादि चमं सुवणं करता माग राजा सयाम इन से ध- 
न लाभ होता हे आर उय स्वभाव षैयता बारम्बार उदयमता कीतिं ष्र- 
 तापकी बृद्धि श्रु निग्रह भीति इतने फर सूयं के पूर्वोक्त शुभ दायक 
दशाम हते र अशभ दशा मेरी पुत्र धन शत्र शश्च अधि राना इनसे 
। आपृत्ति प्राप्त होती हे ओर सामी शुभ दशा मे शु स्थानं काम बँ ष्य- 
यकर अशु दशा हो तो अशुर काम मे व्यप होवे भर पापासक्तं रहै 
अपने चाकरों के साथ कठह हवै ओं हदय पेट में पीडा होवे रोगोत् 
` सिदवे मिभ दशामेंमिभफलहोतेदह॥१२॥ 
 . इन्दोः प्राप्य दां फटानि भते मन्दिजात्यु 
द्ववानिक्षुक्षीरविकारवस्कृसखमं कोडतिखान्नश्च- 
मेः ॥ निद्रारखस्यमददिनामररतिः खीनन्ममे- ` 
धाविता कीत्य्थोपचयक्षयो च बलिभिर्वैरंस्वप 
 क्षेणच॥ १३॥ 
टीका-चन्द्रमा की शुभदशा मं बाह्मणो से मन्त्र पावे भर गुशदि इ~ ` 
` क्षु विकार भो दधि आदि दुग्ध विकार ओर वच्च पुष्पं कीडा तिकअ- 
१३ 
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(९८ )  वृहुजातके~ 


ले पराक्रम इन से शुभ ठाादि हवं अशुभ दशाहो तो निदा आढ- । 
स्थ होवे शरीरपीडा हो बाह्मण गुरु देवता इनके आराधन मे मतिहोवे 
 , कन्या उत्पन्न होवे बुधि बढ कीच धन यश वहे हये भी घट जवं ब- । 


न्ध वमे वैर होवे मिभ वही हतो फट भी मिशरहेगि वल का तार 

तम्य देख कर वुद्धि से कहना ॥ १३ ॥ 
भोमस्यारिविमर्दभपसहजक्िव्याविकानेर्षं 
नप्रहेषस्छतदारमित्रसहजेविद हरुदेष्टता। 
तष्णख्गृज्वरपित्तभङ्ननिता रोगा 
परखीञ्रता प्रीतिः पापरतेरधमनिरति 
पारुष्यतक्ष्णानिच ॥ १९ ॥ ` 


दीक्ा-भोम की दशा शुत हो तो शशु मर्दन से ओर राजा भाई पृथ्वी 





 भेड बकरी उन वाले जीव इतने से धन प्रापि होवे अशुभहोतोपुत्र. 


मित्र शची भाद पण्डित गुर हन से वैर होषे तृष्णा रुधा से पीडित रहेर- 
धिर विकार ज्वर पित्त विस्फोटक वा अङ्गबङ्ग इनः से कष्ट होवे पर 
ख्ीसज्ञम हषे उसी सङ्गमसे रोग वा उपद्व होवे पणिं के साथग्री- 
वि अधमं भ॑ श्रीति हवे कर वचन उर स्वव हषे पफल मज्गटकी 


6 स क 


पपि दशा पहं मिभ्रमंपिश्र फट बद्धि से कहना ॥ १४॥ 


 बौध्यान्दौत्यसहृदररुदिजधनं विदतं सायज्ञो 
युकतिद्रव्यरुबणेवेसरमहीसोभाग्यसाख्याप्तयः । 
हास्योपासनकौशरं मतिचयो धर्मकरियासि- 


` @र्यः वार श्मनन्वमानसश्यचः पड़ चवातु- 


क्षयात्‌ ॥ १५५ ॥ 
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 दशातदशाध्यायः ८ (९९ ) 


 टीका-वुध शुभ दशामें दूत कमं से मित्र गुर्‌ पूज्य बाह्मण से धनं 


लाभ पण्डितां से प्रशसा आर यश दव्य काश्या सुवणं ओर वेसर अ- 


श्व विशिष भूमि सोम्य सुख मिलते हं ओर्‌ परोपहास से वाकी कुशल ` 
(> [कर ¢^ ~ होती ०9 शुभे ०) ५ क 
ता बुदि बृद्धि धर्मक्रिया की मिदि होती ह बध अशभ होतो कडेर 


वचनता खेद बन्धन शोक दुधित्तता त्रिदोष से कृष्ट रोग ये फट होते 


 इहमिभ्रमे मिभर॥ १५॥ 


` जेव्याम्मानगुणोदयो मतिचयः कान्तिः भता- 
पो्रतिमहात्म्योयममन्तनीतिनपतिस्वाध्या- 
 यमन्तेधेनम्‌। हेमार्वात्मजकञ्चराम्बस्चयः ष्री- 
तिश्व सद्धामेषपेः सक्षम्योदागहनाश्रमः श्रवगर्- 
ग्वेरं विधर्माश्रितैः ॥ १६ ॥ 


टीका-वहस्रति की शभ दशा में पजा विया शर्यादि उदय हैते हं बु- 


दि कान्ति की वदि प्रताप ओं परषाथं से उन्नति शच्च को अपनी 


 भ्रीति परोपकार शीता ग जननं ` आर मन्य नीति वपति स्वाध्यायं 
से धनं ओर सुवणं घोडा पुत्र हाथी वश्च इनकी बृदि होती हे गुणवान्‌ 


राजाभां से भ्रति सेह बहे जो बुहस्पति अशुभ होतो वस्तु भातिमें 
प्राप भरी अप्राप्त खेद कष्ट सहन कणं रोग धमं बाह्य नास्तिकादिकां से 


 वैरहोते रै मिशमें मिभ ॥ १६॥ 





शञोक्याङ्ीतरतिः प्रमोदंसुरमिद्रन्यात्नषानाम्ब- ` 
रखीरलद्युतिमन्मथोपकरणज्ञानेष्ठमिचागमः । 
कोडल्यं कऋथयविक्रये इषिनिधिषरा्िधनस्याग- ` 
मोवन्दो्वीशनिषादधमंराहेते वेरं ्चचःस्नेहतः॥१७॥ 


` ठीका-वली शुक कौ दशा मं गीतादि गायत स प्रसन्नतां धन, अन्न 
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(१००) ` वृहनातके- 


` परय वस्तु, ओं वद, खी, रत, मणि, कान्ति, ओर कामोपकोग्य शब्या- 
दि, योग शा, परिय; भित्र; इतने वस्तं का ठा निधि भूमि गतद्रू 





व्यं प्राति होती है शुक्र अशुभ होतो बहत छोगों से भ राजा सेव्याः . 


धों से पाषियों से वेर सेहवसत से शोक ये फल होते ह मिश्र दशा बढ 

स्थानादि पे हो तो फल भी मिश्र ॥ ३७॥ "1 
सोरिम्प्राप्यखरोष्टपक्षिमदिषीव्रदाङ्नावाक्षयःश्रे 
णी्रामपुराधिकारननिता पना कृधान्याग- 

मः । छष्मेष्यानिखकोपमोहमलिनव्यापत्तित- ` 


द्राश्रमान्‌ भत्यापत्यकटत्रभत्संनमपि घापो- _ ` 


ति च व्ययताम्‌ ॥ १८ ॥ 


टीका-शनि की शु दशा भं गधे ऊंट पक्षि वाजाराआदि महिषी ब्र 


दा शची इतनी व्तुर्भो की भराति समान जाति बहुतां के अधिकारमें 


नियोग गांव वा नगर के अधिकार से पजा म॑ंडवा ओं वाजराआदि अ- 
त्की भ्रापि ये फलहे अशुभ दशाम शष्मसे ओ अन्य शुम द्वेषसे 
वा वायु से व गुस्सा से चित्त मठिनता से विपत्ति होवे निदाटस्य खेद 


थकावट पाता है ओर शत्य चाकर पतर वेदी ज्वी इन ते तर्जन अर्था 
उलाहाना वा सविडकी पाता है अङ्ग हीनता वा रोगसे अङ्ग शिथिल 
ता होती हे शनि बल ओं स्थानसे मिहो तो फल भी बुद्धि की यु- 


किं से मिभ्र कहना ॥ १८ ॥ 


ददरास् शस्तास भानि कवन्त्यनिष्टसंन्नास्वा- 
शुभानि चेवम।मिश्रासुमिश्नराणि दद्ाफटानि 
होराफटं खश्पतस्समानम्‌ ॥ १९ ॥ 


क >.9 क 
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दीका भह अचय राशि में हं भर अस्त नहीं हे ओर उचादि श - 


" ऋ = जक नि 
१ ५ 
## ` न 

॥ 
1 


# सक जि 
व 


दशातदशाध्यायः ८ (१०१ ) 


ष वग मेह उनकी दशा शभ होती हे फली शुष ही देती है जो घ्रह 


भस्तङ्गत वा रक्ष युद्ध मं जीति हये नीचादि अनिष्ट वर्ग मं ह उनकी 
दशा भकिष्ठ अशभ फट देती हे ठ दशा का फल देश के तुल्य हो 


ताहे पृवेदेष्काण से कहां हे यहां बढाधिक्यता से फट होगा ॥ १९॥ 


संज्ञाध्याये यस्य दद्रयव्यमुक्तङ्माजीवो यश्च य- ` 
स्योपादिष्ठः। भावस्थानाटोकयोगोद्धवश्च तत्तत्स 
तं तस्य योज्यन्द॑शायाम्‌ ॥ २० ॥ 


 टौक्षा-जिस धह का सञ्जञाध्याय मं जो द्रव्य ताब्रादि कहा हे उस प्रह 
की शुक दशा मं उसी द्रव्यका छाप अशम दशा मं उसी की हानी ही 


गी वेसाही जिस भ्रह की कमाजीवि भागे जिस वस्तु से किखी ह उरी 
का लाभ वा हानी दशा शुभाशुभ से कहना भोर भावं फक इष्टि फल 
योग सवेदा फल देते ह ॥ २० ॥ 


छायाम्महाभतक्रताञ्च सर्वऽभिव्यज्ञयन्ति स्वदं 


शामवाप्य। करम्ब्वग्निवाय्वम्बरजाच्‌ गणाश्चना- 
सास्यदकृत्वक्छवणानमेयान्‌ ॥ २१ ॥ 


 ठीका-जिसकी जन्म दशा ज्ञात नहीं है उसकी पञ्च महा भृत पृथ्वी ` 
जल भसि वायु आकाश की छाया से दशापति प्रह प्रकासन्तर से जा- 
` नी जाती हे कि पृथ्वी त गण गन्ध है वह नाके भक होता है ज~ 


 ठत्खडइस कागृुण जिव्हा से प्रकट हाता ह अभि तं कागुण 
दप दृष्टि से अनुमेय हे वायु तख का गुण सथं ह वह त्वचा से अनु- ` 


न £ ष्क क ` चणकः ए > + "= = पे ह कक ` > ~ 
के क क थ तं 


मेय हे आकाश ततव का गृण शब्दं कर्न से अनुमेय हं जिसकी भाषि 
म्ह जिस प्रह का धातु हे उसकी दशा जाननी जेसे अकस्मात्‌ सु- 


गन्ध भाप्र हो उसकी बुध की पार्थिव छाया जाननी नो भीग हेतो 


((-0 91111 (९115118 4561111), (९14<56118. 1011260 0\/ 6810011 








(१९ २) वृहनातके- 


चन्द्रमा की शुक्र इत छाया जो कन्ति वद्धन हो तौ सूर्य मङ्गल की. 


छाया अभि कत हवै जो संम शरदु कोमल होवे तो शनिकूत वा 


यु छाया जो शब्दं कर्णं रसायन हा तो वृहस्पति की नाभस छाया जि- 
सक। छया इसी कौ दशा जाननी शुष छया से शुष दशा अशुषं 


छायां से अश दशा जाननी ॥ २१॥ 


शुभफख्ददशायान्तादगेवान्तरात्मा बड जनय 
ति पंसां सोख्यमर्थागमञ्। कथितफट्विपाके- 
स्तकयेदतमानाम्परिणमाति कटािस्स्वभ्रचि 
` न्तास्ववीर््यैः ॥ २२ ॥ 
टीका-भोर भकार दशा लक्षण ज्ञान कहते हं कि जेसी शुभ वा अ- 
शुभे दशा हो वैसा ही अन्तरात्मा चित्त भी प्रसन्न वा सिन्न रहता है 
आर बहूत रकार सुख भन छाप होते हं वा अशुर हं इनक्री हानि हो- 





ती हे भिभमं मिश्र फल असे फलो में जषा फट परुष को वतमान है ` 
वस ही प्रह कौ दशा होगी ये फठ अन्तदशा के फलां मं मिखने चा- 


दिं जहां भटे उस की दशा होगी इक मे भी स्मरण चाहिये कि जो 


¢ €^ =. 


मिभ मे मिश्र फल आर जहां दशेश वाटे के फटों मं बिरुदता हे वहां 


अन्तर वाटे का फठ प्रवठ होगा ॥ २२॥ 


एकम्रहस्य सद्दो फटयोर्विरोधे नादांव देव्यदाधि 
कम्परिपच्यते तत्‌। नान्यो ग्रहः सब्डमन्यफटं 
हिनस्ति स्वांखान्दञ्ञामुपगताः स्वफटप्रदाःस्यु 
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अह अल्प वीयं हे उस का शुभ फट स्वममेंवा चिन्ता मनकीगिनि- ` 
वीमे मिल जाता है प्रक्ष नहीं यो सक्ता शुभ दशा मं अन्तर भीश 
१ होतो सोख्य व धनागम बहत हीते ह अश में उल्टा फल होगा 








अष्टकवरगोध्यायः ९ (१०३) 
॥ २३॥ इति श्रीवराहमिदिरविरचिते ब्रहजना- ` 
तके दशान्तदंशाध्यायोऽषटमः ॥ ८ ॥ | 


 टोक्रा-जव दशाम एकं मरह के फट मे षिरोष ह तो दोनों फढ नाश 
हो जाते हं जसे कोई थह किसी योग से सुवणं देने वाखा. हे वही थह 


® अ, अ 


ओर प्रकार अष्टकव्गहषिप्रिभति मे सवणनाशक भी ह तो दोनों फे 
कानाश कहना नतो सुवणं मिरेनतोनषटहोनजोदो फठदेनेकी 


 युक्तिहैउनमेंसे जो युक्ति वट्वानं हो वह न्ट नहीं ह.गी फट नाश 
तुल्य वल विरोधमें हे जेसे को थह दो प्रकार से शवं केने बोछा है 
एक प्रकार से सुवणं नाश करने वाहा ह तो भरापि ही होगी जब एकं 


मरह देने वाटा ओर हरण करने वाटा है तो अपनी २ दशाओं मं अ- 
पने ही फट देगे ॥ २३ ॥ इति महीधरविरचिताथां बहनातकभाषा- 
यान्दशान्तर्दशानिरूपणदशाफटकथनन्नामाषटमोध्यायः ॥ ८ ॥ 





अष्टकवगाध्यायः९ 
 स्वादकंः प्रथमायवन्धुनिधनद्याज्ञातपोद्यनगो 
 वक्रात्स्वादिव तद्देव रविनाच्छकात्‌ स्मर 
` न्त्यारिगः । जीवादमसतायशघ॒षु दङत्यायारि . 
गः शीतगेरेष्वेवान्त्यतपःसुतेषु च वुधाछ्रात्स- ` 
बन्ध्वन्त्यगः ॥ १॥ 


 टीका-अव गोचरफट कै निमित्त अष्टवगं ( ७ रह आवां ठग्न ) 





1 ५ व्क न्ब += + 


सहित कहते हं किं जो यह जन्म मं जिस राशि म हं वहं उस्तका स्था- 


न्‌ हभ सूयं अपने स्थान से १।११।४।८।२।१०।९।७ इतने स्थानें 
मं गोचर का शुभ फट देता हे ओर जगहं अशुभं फल भङ्गल से सूं 
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॑ 
| 


| (१०४) वृहनातके- 

| ३।१ ३।४।८।२।१०।९।७ इन स्थानों मं शु अन्यत्र अशु रेषा 
| ही सर्वत्र जानना शनि से सूयं १।११।४।८।२।१ ०।९।७ शुभ शुकं से 
| सुय ७।१२।६ स्थाना मं शुभ वहस्पति से सूर्य ९।५।११।६ मं शुभ 
चन्द्रमा से सूयं १०।३।११।६।१२।९।५. मं शुष बुध से सूयं १५। 
३।११।६।१२।९।५ ठभ्र से सूयं ३०।३।११।६।४।१२ मं शुभ॥ १॥ 


टात्‌ षट्तिददायगः सधनधीधर्मेष॒ चाराच्छ- 

री स्वात्सास्तादिषसाषटसप्सखेः षट्च्यायधी- 

स्थो यमात्‌ । वीव्यायाष्टमकण्टकेष शशिना- 
 जीवाहययायाषएटगः केन्द्रस्थश्च सितात्त षमसुख- 
 धीन्रयायास्पदानङ्गः ॥ २॥ 


 टीका-चन््रमा का अष्टक वगं चन्द्रमा टग्न से ६।३।१०।११ मेशुभ 
मङ्गल से चन्द्रमा ६।३।१०।११।२।५।९ मं चन्द्रमा अपने स्थान से 
६।३।१०।११।७।१ मं ओर सुर्यं से ६।३।१०।११।८।७ मं शनिसे 
६।३।११।५ मं बुध से ५।३।१ १।८।१।४।७।१ ° में वृहस्पति से ३२। 
११।८।१।४।७।१ ० में शुक से ९।४।५।३।१.१।१ ०।७ मं शुभं ॥२ ॥ 


व्करस्त्पचयेष्विनात्‌ सतनयेष्वाद्याधिकेषूदया- 
चन्द्रादिग्विफटेषु केन्द्रनिधनप्राप्यथंगःस्वाच्छु ` 
भः । वनायाह्मकन्छ्मारकतनसाञ्ज्ञात्‌ तदाजचवा 
कमभिगः शुकरात्र षडव्ययलाभम्‌त्युषु गुरोः कमा- 
न्त्यलाभारिषु ॥ ३ ॥ 
टीका-ङ्गल के अष्टकवर्गमे सूर्य से मङ्गल ३।६।१०।११।५म शुभं 
लग्र से मङ्गल ३।६।१०।११।१ भें, चन्द्रमा से ३।६।११ अपने स्थान 


प्ल च  --4 न्क य => # > क चै. ~~ - -/ 7 क ४१ द व + =, षै रि = छश्च ` # 4 च ऋ . ५ 
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अष्टकवर्गाध्यायः ९ = (१०५) ` 
 सेभङ्ल'१।४।७।१०।८।३३।२ मे शनि से ९।११।८।१।४।७।१० में 
बुस्यति से ३०।१२।११।६ मे शुभ अन्यत्र अशुर ॥ ३॥ 


` हयाणत्याष्टतपःसुखेषभगुनात्सत्रयात्मनेष्विन्दु- ` 

` जः साज्ञास्तेषु यमाश्योव्ययसिपुप्रापताष्टगो वां 
क्पतेः। धमांयारिसतन्ययेषु सवितुः स्वात्साद्- 
कमतिगः षटस्वाया्ठसुखास्पदेषु हिमगोः सादये 

घ॒ टय्माच्छभः॥ ३॥ 


बधाष्टक वर्ग शकर से बुधं २।१।११।८।९।१४।३।५ शनि से २।१। 
 ११।८।९।४।१ ०।७ मङ्गल से २।१।११।८।९।४।१०।७ बृहस्यति 
से १२।६।१३।८ सूय से ९।१ १।६।५।१२ अपने स्थान से ९।११। 
 ६।५।१२।१।१०।३ चन्द्रमा से ६।२।११।८।४।१० ठप से ६।२। 
११।८।४।१०।१ मं शुन आर अन्यत्र अशुभफल देता ह॥४॥ 


 दिकृस्वायाष्टमदायवन्धुष कुजात्‌ स्वात्सबिके- 
 ष्वङ्किराः सयात्समिनवेषुधीस्वनवदिग्छाभारि- 
गो भागवात्‌ । जायायाथनवात्मजेष हिमगोम- 
न्दात्‌ तरिषट्धी्यये दिग्धीषट्‌स्वसखायपवनब- 


 गौज्ञात्सस्मरश्वोदयात्‌ ॥ ५ ॥ 


बृहस्पति अष्टकवग मङ्ग से बृहस्पति १०।२।१।८।७।११।४ 
अपने स्थात से ३०।२।१।८।७।११।४।३ मे सयं से १०।२।१।८।७। 
११।९।३।९ शुक्र से ५।२।९।१०।११।६ चन्द्रमा से ७।११।२।९। 
५ शनि से ३।६।५।१ २ वुधं सै १ ०। ५।६।२।४।११।९ ठप से १०। 
 ५।६।२।४।३३।९। ७ शुभ॥ ५॥ 

१४ 
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नि 


(९०६ ) वृहनातके- 
लछथ्चादंतटाभरन्धनवगः सान्व्य्शशां कास्सि 
` तःस्वात्सान्ञेषं खखच्रिधीनवदज्ाच्छिद्राक्तिगःस्‌- 


यनात्‌ । रन्धायव्ययगोखेननैवदङभा्याष्टवी । 


स्थो गरोज्ञादीत्यायनवारिगखिनवषटपत्रायसा 
न्त्यःकुजात्‌ ॥ £ ॥ ` 





ठीका-शक्राष्टकव्गं ट्स शक्र १।२।३।४।५।११।८।९ चन्द्रमासे 


१।२।३।४।५।१ १।८।९।१२ अपने स्थान से १।२।३।४।५।११।८ 


९।१ ०।शति से ।३।५।९।१०।८।११ सूर्थमे ८।११।१२ बृहसति 
सै ९।१०।११।८।५. बुधे ५।३।१३।९।६ . मङ्ख से ३।९।६॥।. 
, ५।३१।३२ मेँ शु अन्त्र अशुभ ॥ ६ ॥ 


मन्दः स्वात्‌विसतायरान्रषुशुभः साज्ञान्त्यगोम्‌- 
मिनात्केन्द्रायाष्टधनेष्विनादषचयेष्वाये सुखेचो ` 
दयात्‌ । धम्भांयारिदशान्त्यसरत्युषु वुधाच्- 
द्रात चरिषटलखाभगः पष्ठायान्त्यगतः सिताच्सर- 
गरोःत्रात्यन्त्यधींशाच्चष ॥ ७॥ 


टीका-शनि के अष्टकवगं मं शनि अपने स्थान से ३।५।११।६ मङ्गल 


स ३।५।११।६।१०।१२ सरुयं सं १।४।७।१०।१३।८।२ ठयसे ३। 
६।१०।११।१।४ बुध्‌ से .९।११।६।१०।१२। < चन्द्रमा से ३।६। 


१ १ुकसे ६।११।१२ बृहस्ति से १३।१२।५।६ शुभ ॥७॥ ` 


इति निगदितमिष्ठत्रे्टमन्यदिशेषादधिकफटवि 
पाके जन्मभातत्र दद्युः। उपचयगृहामित्रस्वोच- 
गैः पृष्टमिष्टन्पचयग्हनीचारातिगैने्ठसम्पत्‌ 


अ अ क ° अर. , त पु ओ तकर ~ च =+ = 9 अ ~ >^ 
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अष्टकवगाध्यायः ९ ( १०७) 
॥ ८ ॥ इतिश्रीबराहमिहिरविराचेते ब्रहजातके 
अष्टकवगध्यायोनवमः॥ ९॥. ` 


 टीका-इतनों मँ जो उक्त स्थातं है उने शुभ एल अनुक्तो मं अशुर 


फल सभो रह जन्प राति से गोचर पे देते ह जो शुष स्थान कहे है उ- 


९४ 9 


नं बिन्दु अनुक्त में रेखा लक्षण कृण्ड ठेयां मेँ किये जाते ई उदाहरण- 
मं कुण्डली खी ह शुभ का जोड आ अशुभ का जोड करा जो भ- 


पिक हो उस का फर अधिक हागा जहां < बिन्दु हय वहां शुभ पर्ण 


 हागा ६ बिन्डुमेंफठ चोय कम होगा ४ बिन्दुं आधा फढ हो 


। गा२ बिन्दु में चोथाई फल होगा रसा ही अशुभ फला का विचाररे- 


^ 





 खाओं से करना बिन्दु रेखाकम कुडखियों मं देखना चाहिय । कुण्डलि 
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( 1 
अष्टकवगाध्यायः ‹ ९१०९ ) 
उदाहरण भ मेष कौ ५. रखा ३ विन्दु रखा ३विन्दु ३ वशबर गये शेष 


र्वा २ अशुभजाग २ वचने से मङ्गल अशुभ होता इ वृष भंरेखा 


५ विन्दु तीन ३।५ मं से वटाकर्‌ २ रेखा वती यहा भ वृष काम 


। इछ अशुप हआ मिथुने रेखा ५ विन्दु ३वटा कै शेष रर्सा 


वचने से मिथन का मङ्ल्ढ भी अशु ककंट भ बिन्दु 
रेवा तल्य होने से मध्यम फक सिंह विन्दु ५ रखा २ 


> {© 


टां कै २ विन्दु वचे दस से सिंह का मङ्गल सर्व शुभ कन्या भरे 


खा ६ बिन्दु २ रेखा वची रसंकर्णिकन्या काङ्गलस्वब अशुभ 


` तामे रेखा ३ विन्दु ५ वटाके विन्दु १ रेखा ७्विदु १ रेखा 


वची वध्विकं का मङ््ट सर्वदा अशुभ धन म॑ रेखा ६ विं° २२० 
वची अशुभ मकर मं २०२ विं० ५ वचे २ विन्दु मकर कामङ्ल 


ख 
| 


सर्वदा शभ कम्म में तल्यता के कारण समफढ हआ मीन भे २०५ ८८. 


पि ३ घटाके वची रेखा २ मीन षन ¶ङठ अशुभे जहां < विन्दु वं- 
हां आशिशुभ जहां रेखा बहते वहां अशुभ जहां विदु बहुत वहां शुषे 


-फृठ सर्वत्र जानना जो “ एकम्रहस्य सदशफल्येर्विरोधत्यादि " से 
दशा फर र यह गोचर ए मिखाकर युक्ति से कहना चाहिये॥<॥ 


कि क = क क क 


दतिभीवराहमिदहिरविरथिते बहन्नातंके महीधररतभाषायामष्टकवगा- 


ध्याया नक्मः॥ ९॥ 





 . कमाजाव्याध्यायः॥१०॥ 
 अर्थात्िःपि्रपिद्ठपलिशवुमित्राठख्रीभृतकज- 

नाटिवाकरयेः । होरेन्दोदशमगतेर्विकल्पनीया 

मेन्हकस्पदपतिर्गाशनाथवृत्या॥ १ ॥ 


टीका आजीविका के दै ल्भ से वा चन्द्रमा से दशम स्थान मे 
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(११०)  . वृहनातके- | 
। जोह हैः उसके दव्य सदश करमते मनुष्य की आजीविका होती 
| हे जसेख्प दा चन्द्रमा सेस्रयदश्महोतोंषितासेधन भाति च ` 
से चन्द्रमा दशम होतो षिताकीपीसेमङ्ठहो तोश से बुध ` 
च हदते गत त तीनी ते भि प 
त सेव्कते जो स्स को रह ओर चन्दमा से कोई थह दशम ह | 
त्‌] अप्या अपनी दशा मं दोनों फल देते हे जव दशम मं बहुत ग्रह ` 
हो तो अपनी अपनी दधा मँ सगीफलदेते ह जो ल्य से ओ च 
द्रमासे कोई यह द्शमन हो तो सूयं धन देता हे अथात्‌ सूर्य सेद्‌- 
“म अह भन ध्या जव किसे भी दशम मेंप्रहनहीतो दशमभाव 
कामी जितत नाशम है उस नवाश का स्वामीनो ह हैड- 
सके सदश एठ होगा ॥ १ ॥ 040) ॥1. 
अकाशे तृणकनकोर्णमेषजायेध्वनद्ररो ङषिज- 
 छनाङ्गनाश्रया्च। धामिप्रहरणसाहसेः कुजां- 
रसभ्यशि छिपिगणितादिकाव्यशिच्येः॥ २॥ 
टीका-अयेक प्रहा की इति कहते है पूर्य हो तौ तृण सुगन्धि ब~. 
व्य सुवणं ऊन पृशमीने का काम ओषधादि से आजीविका होती ह 
चन्धमाहोतो छषि कर्म शङ मोती आदि न्नी आध्रयादिसे म- 
 ङ्गलहीतो धातु पृ्तिका तावा ुवर्णदि वा मनशिट हरितार भ- 
। दि ओर अश्रि कर्म शच वाण सङ्गादि भौर साहसकेक्मं सेवु- 
 धहोतोटिखने से ओं गणितशाचच रित्य पित्र आदि कारीगरी 
 केकामसेधन पाता हे॥२॥ 0.42 
जीवांशे द्रिजविवृधाकरादिधमेः कान्यांशे मणिर 
जतादिगोटरायेः। सोरे श्रमवधभारनीच शि 
ल्पे कमेशाध्यु पितनवांशकम्मसिदिः ।॥ ३॥ 
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कर्माजीव्याध्यायः १० (१११ ) 


रजत चांदी गो भेस वा महिष्य(एसा पाट ह)अ्थात्‌ महिषीं राजपनि- 
योते श्म हो तो परस्थिम मार्गं गमनादहिवा व्याधवरत्ति 
से वा शरीर ताडन भार वाहादि कम से तथां नीच कम से धन पाता र 
। दशमेश जिस थह के नवांशक मेँ है उक उक्त भकार से क्माजीवि- 
 कामनुष्य कीरोतीहं॥३॥ | 
 मिघारिस्वग्रहगतेस्ततोर्थान तुड़स्यलिनि चभा- 
स्करे स्ववीयांत्‌। आयस्थेरुदयधनाश्रितेशच सो- 


। म्ये: सञित्यस्बटसहितेरनेकधा स्वम्‌ ॥ 9 ॥ इ 
ति श्रीब्रहजातके कमाजीव्याध्यायो दमः॥ १०॥ 


क 


दीका-जन्भकाङ पे दशमस्थ जो प्रह रवा उस्के अभाव मे चन्दर 


 भावासूर्य से दशमनजो यहहेवे यदि भित्रराशिमं होतो अपनी 
दशा मं मित्रसे षन. देते हं शुगृहमंहांतो शत्च से अपने षरमंहों 


तो उक्त भकार सेधनदेते ह जिसके सूय मेषकाओर तीन चार . 
अह बट्वान हां तो अपने पराक्रमं से धन मिता ई निके ग्वार 
। र्वेवाटप्र धनं स्थान मं बटवानू शुभे. परह हां ती अनेक भकार ` 


4 


| से धन पाताहे ॥ £ ॥ इति महीधरङतायां वृहनातकभाषायां 
दशमोध्यायः ॥१०॥ ४! | 


„१ 
॥ । 


4 राजयोंगाध्यायः॥ ११॥ | 
 प्राहयवनाःस्वतङगैः करैः कुरमतिम्भ॑हीपष्रतिः । 
करेर्तु न जीषक्षम्मणः पक्षे क्षित्यधिपः प्रजायते १ 
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टीका-घरस्पति ही तो बाह्मण देवता पण्डित खानं धप यज्ञ दाना- ` 
दिसेधन पाता हे शुक्र हो तो मणि हीरा परन्नरागादि वा हाथी घोडां 


| 
। 
| 





म 


„क च नग्नका 


टीका-अव राजयोग कहते हं तीन अह उच के होने से मनुष्य सङ 
। छानुसार राजा होत यह सव जातकों मे भिद हे दसमं यवन म्‌ 
{६ तहे किं उवी ३ ब्रह पाप हाँ तो राना क्र वदि होवे शुभ बरहा 
] तो सदधि होवे मिभ स्वपाव जीवशर्म्मा कापक्च हे कि पाप थहोकेड- 
च्वि होने मं राजा नरी होता छिन्तु राजा क तुल्य आर धनवान 
! होता हे आचाय ने पृवेमत विहित कहा हं ॥ १ ॥ 4 


वक्राकजाकंगरूमिः सकटेखिमिश्च स्वोचेषु षो- 
डशन्पाः कथितंक्ये । दयेकाध्रितेषु च तथ- 
कतमे विर्पर स्वक्षत्रगे शशिनि षोडश भूमिपाःस्युःर्‌ 


दीक्ा-मङ्गर शमि सूर्य बहस्ति चारो अपने २ उचराशेयां मं हों 
ओर इनं कोई प्रहटख्य मं उबराशिकादहोतो ४ प्रकार राजयो- 
ग हते है जो तीन प्रह उचकेहं भोर उन्दींमंसे एक प्रह क्प्रमं ` 
हो तो १२ प्रकार राजयोग हते ह चन्द्रमा ककं महो ओर मङ्ग- 
ल सूर्यं शति बहश्चति यं से २ ग्रह उचके हांताभी वही रानयो- ` 
ग होते है भर उन्दी ग्रहं यें से एक थह उचराशे मं ठ्परगतहोतो ` 
४ प्रकर रोजयोग होते ह सव॒ ३२ विकल्प हे उदाहरण मेष क्म 
सूर्य कफं का गुरु तछा का शनि मकर का मङ्गट एक योग १क-. 
कंटग्र से दूसरा तु से तीरा मकर मेचोथा४ जो तीन अह 
उचके शां जेसेमेष द मं सूय ककं मंगृरु तुटामंशनि ३ क्कठ- ` 
रपे २ तट ठ्से ३ स्वयोग जोमेषल््में सूर्यककमं 
गरु भकरमं मङ्गल होती १ ककंसे २ मकरसे ३ सब १०्जा . 
मेष ठञ्च भे सूर्यं तला मं शनि मकर का मङ्गल १ तुलाम रमक ` 


र्मे ३ सव #३ कफयंगृरु तुखामं शने मकरमं मङ्गलहीता. 
ककं ठ से १ तुठासे २ मकर से ३ सव १६ “'दयेकाभितेषु'इ- 


# च्छ ण ` क्रः + क व का ` 
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3 राजयोगाध्यायः १ (११३) 

। व्यदिमं कफे का चन्दमाहो तो योग ही नहीं होता जेसेमेष ठ में ` 

। सूर्यककं के चन्दमा गुरुहोंतो १ ककंल्यहोतो २ मेष का सूर्थ 

। कर्कका चन्द्रमा तुला काशनि हो तो मेषं २ तुलाम £ जो मेष 

। का सूये ककं का चन्द्रमा कर का मङ्गल होतो मेषे ५ मकर ते ६ 

 कर्ककेचं० व° तुलाका शतरिहोतो कमे ७ तुल भ करकं 

म चं० व° मकर कामङ्गलहोतो कंकंसे ९ मकरसे १० तुला 

। मं शनि मकर मे मङ्गलं ककंमेंगुरुहोतो तृखासे 9३ मकरे १२ 

ये “द्वेयकाभिते'वयादि से ककं मे चन्मामेष का सूयं ठम ३क- 

। केलप्रमंचं० वृ° २ तुला ठ्रमं शनि कर्क काचन्धमा ३ मकेरका | 

मङ्गल ठ्ग्न मेंककंमेंचन्द्रमा ४ये सब १६ हुये शकोक्तं पृवेवाठे 
भ) 





। १६ मिखाके ३२ विकल्प हुये ॥२॥ 

 , वगेत्तमगते टगर चन्द्रे वा चन्द्रवन्नते । 
"4 चतुराय ० हेरे ¢ = दाकिदाति (+ | 

| ~+ चः नृपा दाविरातिःस्मृताः॥ ३॥ 

 टीका-जन्म ख वर्गोत्तम अर्था जो ठ वही नवाशकहो ओर \ 

चन्द्रमा छोड़ करथ्वा ५ वा £ भ्रह देखं तो ३२ भकार राजयोग क- ( 

। इते ह भर चन्द्रमा वर्गोत्तम मं हे ओर चार आदि अह से ष्टहो 

तो २२ भ्रकार राजयोग होते ह । समस्त योग॒ ४४ हं यहांल्घवा 

। चन्द्रमा वगोत्तमोपर ४ यहां की दृष्टि हो तो १५ हेति ह ५ रह देखें 

। तो & विकल्प & यहां के देखने मँ १ विकल्पं हे । जेस ठे वा चन्द्‌ 

। मा वर्गोत्तमी पर सूयं भोम बुध वृहसि की दष्ट हो तो १ विकल्प । 

। र०मं०्बु०शुग्सेर्रण्मं० बुण्शन्से३र० मंन्बृष्शुर 

4 से ५४९०० च० श° | ५२० १०० ¶०स् द २० बु9 तु° 

¶ १9 से ७९० बु9 बृ०° श9 से < २० बु° शु° श9 से ९२० त9 


। शु° शरसे ३० मं बु° वृ शुण्से ११० बुण्वृ°शुण्से 


॥ १५५, 
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(११४ ) वृहज्नातके- 


१२ म०बु9 शु° श9 से १३ ५8. च 9 9 9 से १५ ६७, बु । 


। ` शु० श० से १५येतो ४ बहक ३५ विकल्प हुये अब ५ के विकल्प 
जसे । र० मं० बु बृ° शु° श० से१२० मं° बु°वृ° शुश्सँ 
2२० ५1 व° शु9 ¶8 से ३ २० म9 वब ° श9 से ध २० 
बु° बृ० शु° श०्मे५ मर वु° बु० शु° श० से ६ षट्विकल्प 


एकही हे । जसे । २० म॑ं०वु०्वश्शुण्शण्से १ ये सब२२ विकल्प 


हये । टपर से १२ चन्द्रमा सै सब ४४ होति हये ४४ भेदसङ्ख्या 


एवम्‌ गणित दिखाने के ठिये हिखेहं जवं चन्द्रमा की राशि वगा्तम- 


क _ कन क 





रका क ^ = 


स्थितिनिषपण करके गणित किया तो २ ६४ १द्‌ अर इतनदशदख्ष 


=> => अर 


से ५२८ विकल्प सब हते ह ॥ ३ ॥ 


यमे कम्भेकैऽ जे गवि शशिनि तैरेव तनगेः चयु 
कसिहालिस्थेः शरिजगुरुवकर चपतयः । यमेन्दू 
तुद सवित्रशिजो षष्ठभवने तुखनेन्दु 
क्षरः ससितकनजीविश्च नरपो ॥9॥ | ` 


| |  टीका-शनि कमा मं सूय मेष मं बुध मिथुन का सिंह का बृहस्पति 


महां जसे तुहा का शनि ब्रृष का चन्द्रमा कन्या मं सूर्थं बुध ओर त- 





तखा ठग्नसे १ इृषट्य से २ये सव ५ राजयोगद्ये ॥४॥ 


~ £ 


कुजे तुद्गरकन्दधनुषि यमटेप्रे च कुपतिःपतिभू- ¦ 


४4 


द 


` मेश्वान्यः क्षितिस॒तविदलमे सशरिनि। सचन्द्रेसो ` 
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। 








वृधिक का प्ल ही ओर शनि सूर्यं चन्द्रमा मंसे एक ध्रह ठम 
/ होतो ५ प्रकार राजयोगरतिह ॥ नेसेकृमकठ्से ३ मेषसे २. 
वृष से ३ भर शनि चन्द्रमा अपने २ उचोंमंहं। सूर्यव॒ध कन्या 


छा मंशुकरमेषमं मङ्गल ककं मं बृहस्पति । दस भकार अह दहोनेमं 


4 

+ 

" च 

# क 

५ । न, 4 ~ ॥ ह ५ + # 

` व्व ककन च क नक ` ऊ ` ` काका व क क ~ व क राका अ 





। रजयोगाध्यायः ११ (११५) 
। ' रेस्ते सरपातिगरे चापधरगे स्वतुङ्स्थे भानाव 


'  दयमुपयाते क्षितिपतिः ॥ ५५॥ 
 टीक्षा-मङ्गट उच का सूर्यं चन्द्रमा धनम ओर ठय में मङ्गलके 
। साथ मकर का शनि भी हो तों वह मनष्यं राजा होता ह। ओर पकर 


शनि चन्रमा के साथ सत्तममें हो बहसति धनं का ओर सुं मेषका 


लयम चन्द्रमा मङ्गल दों भौर सूर्थधन का हो तो राना होता है। र 
 च्मेंहोतो राजा हवे । इतस्त कं म ३ राजयोग प्रथक्‌ | 


ह विकल्प नही हे ॥ ५, ॥ | 
ब्रुवे सेन्दो ठे सवित्तगरुतीक्ष्णांश॒तमयेः ख॒ 
 जायास्वस्थेभवति नियमान्मानवपतिः । भरगेम 
न्दे टये सहजिप॒धमेन्ययगतेः शज्ञाङ्कव्ये 


ख्यातः प्रथगणयराः पुङ्ट पातिः ॥ ६ ॥ 


 टीका-भव २ राजयोग कहते है उषकरा चन्रमा व्यम हो सिंह का 


सूर्थ वशिकं का वृहस्पति कुम्न का शनि हो तो अवश्व राजा होवे, 


। १ आर मकर का शनि तीश्रा चन्द्रमा छटा मङ्गल सवम बुध बारह- 


§ 1 
# 
नि च 


वां बृहस्पति होतो विख्यात ओर बड गुण यश बालाराजा हवे 


\ 


२्ये२योगरहं॥६॥. 
हये सेन्दो जीवे मृगमुखगते भूमितनये स्वतुह्ग- 
स्थो नये भगजशरिजावच्र चपतिः। स॒तस्थो व~ 
काक गुरुशशिसिताश्चापि टिवुके बुधे कन्यार- 


०4 क 


मरे भवाति हि नरपोन्योपि गणवबान्‌ ॥७ ॥ 


[ि ^. 





दीका-भव ३ राजयोग कहते ह धन का बृहसति चन्रमा सहितं ` 


ओर मङ्गल मकरं का ओर बुधं शुक्र अपने २ उच्मं उश्गते हो 
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| 


| 





+ 


 . शुक्र चतुथं स्थान मं ओर कन्या ठ्य मंबुधहो तो गुणवान राजा 


(११६) | वृहनातके- 


तो गुणवान्‌ राजा होवे इस योग के 9२ लय से 9 कन्या] लकते 


१ ये २ बिकल्प हं मङ्ग शनि प्र्चम स्थान म बहस्पति चन्द्रम्‌] 


होवे ३ये३योगहं॥ ७॥ 
रषे सेन्दो ख्ये घटमगमगेन्दरेष सहिते्यमाराकै 
योऽभतस खट मनजः शास्ति वसुधाम्‌ । अजे 
सोरे मतो शशिग्रहगते चामरगरो स॒रेज्ये वा ठ- 
मरे धरणिपतिरन्योपि गणवान्‌॥ ८॥ 

टका-मीन का चन्द्रमा ठ मं भर कृष का शनि मकर का मङ्गछ 


सिंह का सूर्यं जिसके जन्म मं हों वह भमि पाटन कनवाखा राना ही- 


ताहे १ मेषकामङ्गट ट्र मं ककं का बृहस्ति हो तो बवान रा- 


जा होता हं २ करके का गुरु ठ मं भर मेष का मङ्गल होतो गुण- 


वान राना होतार 8ये३योगहं॥ ८ ॥ 
कर्किणि द्ये तत्ष्ये जीवे चन्द्रसितज्ञेरायप्रात्तैः। 


मेषगतेक जातम्बिन्यादि्रमयुक्तपुथ्वीनाथम्‌ ॥९॥ 
टौका-कक ठ मं बृहस्पति भर ग्यारह स्थान मं वृष का चन्द्रमा 
शुक्र बुध ओर मेष का सूर्य दशम रथान मे हो तो प्राकरमी राना होषे॥९॥ 


मृगमुखेकतनयस्तनुसंस्थः करियकुखीरहरयोधि 


पयुक्ताः। मिथुनतोकिसदितो वुधञ्चक्रो यदितदा ` 


पृथुयशाः प्रथिवीडाः॥ १०॥ 


टीका-मकर ठ मे शनि मेष का मङ्गट कफ का चन्द्रमा सिंहका 
सूर्यं मिथुन का बुधं तखा का शुक्र हो तो यशस्वी राजा होता है ॥ १०॥ 
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3 राजयोगाध्याथः ११ (१९७) 

।  स्वोच्संस्थे वषे ट्रे भगो मेषरणाध्रिते । सजी- 

वेस्ते निशाना राजा मन्दारयोः सुते ॥ ११ ॥ 

। टीका-कन्या का बुध ठप मं ओर दशम शुक्र स्म वृहस्पति चन्द्रमा 

हो ओर शनि मङ्गल पश्चमहांतोरानादहवे॥ ११॥ 

| अपि खरखकुरख्जाता मानवा रज्यमानः किमत 

 चपकुलोत्थाःत्रोक्तमपाख्योगेः। चपतिकृरुसमु- 
त्थाः पाथिवा वक्ष्यमाणेभवतिनपतितुच्यस्तेष्व- 

।  भपाखुपुचः॥ १२॥ 0 

 टठीका-जितने राजयोग करे गये हे दन्हों म जन्मवाठे मनुष्य नीच 

। वंश वाठे भी रजा हीते हं राजवंश वालों कां तो क्या कहना पड़ता 

। हेअबनजो योग कहे जर्विगे उनमे राजपुत्र ही राजा होते हं ओर 

जात वाटे राजा नहीं किन्तु राजा के तुल्य होते हं ॥ १२॥ 


। 
| 
 उञ्चस्वतिकोणगेवैटस्थेख्यादेभपतिकडाजा न 
| 





रेन्द्राः। प्चादिभिरन्यवंशजाताहीनेर्धत्तय॒ता न 
 भामपाखाः॥१३॥ | 
। टीकरा-उचकेवा मृटत्रिकोण के २।४ रह वठवान हां तो रज॑ 
शीय राजा होते ह ओर जातवा धनवान हीते ह जो यही ३।४ थ- 

ह उच वा मठ त्रिकोण मं व रहित हां तो राजव॑शी भी राजा नहीं 
। होते हे धनवान नहीं होते हं जब ५।६।७ बह ऽं वा मृड विकोण 


भहतो अन्य वंशीय भी राजा होते ह॥१३॥ ( 


\ 


। . रकेखास्थकैजन्दो टये मोमे स्वोच्चे कम्मे मन्दे। 
। , चाप्राप्ते जीवे राज्ञः पु्म्विन्यात्पथ्वीनाथम्‌॥१४॥ 
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( ३१८ ) 


वृहुनातके- 

टीका-मेष के सूर्य चन्दमा ट परं हौ भोर सङ्क मकर का ओर्‌ श 
नि कम्प का वृहस्पति धन का हो तो राजवंशीय राजा दवे ओर जा- 
` तीय धनी रोवे कोई यहां “ टेखास्थे " के जगह ““लेयस्थे ” पाठ कहते ` 
हं कि सिहकासूयं ओर मेष का चन्द्रमा ठ मं ओर यथोक्तं हीरे 


सा भी पाठ योग्य ही हे॥ १५॥ 


स्वक्ष शुक्रे पातारस्थे धर्मस्थानम्प्राे चन्द्रे । दुं 
्वकयाङ्घ्रातिष्राप्तैः शेषेजातः स्वामी भमेः॥ १९९॥ 
दीका-शुक्र अपनी शशि २।७ का चतुर्थ भावं मँ ओर नवम स्थान 


| म चन्द्रमा ही ओर भह सभी ३।१।११ मं यथा सम्पवं होवे तो कुम 
से१क्कंलप्रसे२येदो विकल्प होते ह रेसे योग मं राजपत्र राजा 


अन्य धनी होवे ॥ १५॥ 


सोम्ये वीर्ययुते तनयुक्ते वीयोव्ये च शमे शुभ 


याते 
प्राथवाशः॥ १६ ॥ 


टोका-बट्बान बुध ठर मं ओर बवान शुक्र वा वृहस्पति नवम्‌ 
स्थान म कोई “ सुखयति " पाठ भेद कहते हं कि शुभ यह चतुथमें 
हा ओर शेष ग्रह यथा समाव ९।२।३।६।१०।११ मं से किसीमं हतो 
राजपुत्र धमासा राजा होवे आर वण फो यह योग पडे तौ धनवान 


। वमाथविचयष्व्शष्डमत्मा चपज 


अ। मानी हीवं ॥ ३६ ॥ 


वृषोदये म॒र्तिधनारिखामगेः राशाङ्नीवाकंसु 

तापरेन॑पः। सखे गरो खे शरितीक्ष्णदीधिती 

यमोदये छाभगतेनपोपरेः ॥ १७॥ 
टीका-दो राज योग कहते हं वष का चन्द्रमा ठ मं ओर मिथुन का 
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राजयोमाध्यायः ११ (३१९ ) 
बहस्पति तका का शनि ओर मीन राशि सं अन्य रवि मङ्ग बुध शुक्र हां 
तो राजपु राजा ओर वणं धनी होवे १ ओर शनि ट मृ वरहस्पति चोथा 
` सूयं चन्द्रमा दशम सङ्गट बुष शुक्र ग्यारहवं रीती भी वही फ ही- ` 
गाये २ योग हं ॥ १७॥ 
मेष्रणायतनुगाः शरिमन्दजीवा ज्ञारो धने सिः 
तरती हिवुक नरेन्द्रम्‌ । वक्राितो शशिसरेज्यसि 
तारकंसोम्याहोरासुखास्तश्चभखाप्तिगताः षजे्यम्‌१८ 
टीका-दो राज योग दशम्‌ चन्द्रमा ग्यारहवां शनि ठर का बृहस्ति 
दूसरा बुध मङ्गल चतुथं सूयं शुक्र हं ता राजपज राना अन्य धनी 
होवे यद्वा भङ्गल शनि ट्र मं चतुथं चन्द्रमा सप्तम बृहस्पति नवम शुक 
दशम सूयं ग्यारहवें बुधं हो तो वही फर होगा ॥ १८ ॥ | 
कमढश्र्यतपकद्शसा रस्मटङग्वस्थवा ननः 
टस्य । श्च॒नीचग्रहयात दशायां छिद्रसंशयदश्चा 
परिकल्प्या ॥ १९ ॥ 
 टीका-राजयोग कर्नेवाे थहोमंसे जो प्रह दशमवा ठम मं होंउ- 
स की दशान्तदशा मं राज्य लां होगा जब दोनी स्थानो भ य्ह हांतो 
। उनमें से जो अधिक बठ्वान है उसके दशानोदशा मजो ल दशम 
। में बहुत यह हो तो उनमं जो स्वात्म बरी हो उपतफे दथान्दशामे 
राज्य लाभ होगा*भथवा उनमें से भवर भ्रहं जव गोचर मं अधिक ब- | 
ठी होता हेतव राज्य छा होगा बलबानु यके दिपे राज्य म॑भीषिदर 
दशा भी राज्य नाश करती है वहं च 

















| अहमेको नीव वाश्रं राणि काही वह राज्य भंग करेगा अन्य 
। कुछ हानि केतं ह ॥ १९॥ 
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॥. ` 1 © ) वृहलातके- 


| ` गुरुसितवुधटगरे सत्तमस्थेकंपुत्रे वियति दिवस- ` ` | 
नाथे भोगिनां जन्म विन्यात्‌। श्ुमवलय॒तकेन्द्रँ 


५: 


कूरसंस्थेश्व पपेत्रंनति शवरदस्युस्वामिताम्थ- 


भाक्‌ च ॥ २० ॥ इति श्रीवराहमिहिरविरचिते 
बरहनातके राजयोगाध्यायः।॥ ११॥ 
दीका-वृहस्ति शुक बुष की राशियां ९।१२।७।२।३।६ ठग मं हों 
ओर सातवां शनि दशम सूर्यं हो तो मनुभ्य धन रहित भी भोगवान हौ- 
यों मँ हवं अथवा सोम्य राशियों मे पाप प्रह होंरेसी विधिसे योगं 


(> ( (क 








 नाभसयोगाध्यायः १२ 


न = कोर 


नवदिग्बसवश्िकायिवेदेर्गणिता दिधिचतर्बिक- 
स्पजाः स्युः । यवनेस्िगुणा हि षट्‌ शतीसा क- 
थिता विस्तरतोत्र तत्समासः।॥ १॥ 


शैका-अव नाभस योग कहते हे इन के चार विकल्प है आकि 
` भोग 3 आति योग संख्या योग २ आति संख्या भाश्रय योग ३ 


आकृति संख्या आश्य दढ योग ४ आति योग २० हें संख्या योग 
७ आश्रय योग २ दल योग २ सब ३२ भेद हे दस भकार से ९।१०। 


८ को ३।२।४ से करम करक गुण दिया तो २७।३०।३२ होते ह भ- ` 
थात्‌ द्िविकल्य के २७ योग त्रिविकत्यके ३० चतु्विकल्प के ३२ ¦ 
 पवनाचार्य ने १८०० भेद इन के कहे ह ओर कोई आचार्य असंख्य 
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ताहे पराये पीठ अच्छे भोग भोगता हे ओर केन गत घह पाप राशि- 


कारकं हों तो मनुष्य शबर जीवर ओर चोरों का राजा होगा ॥ २० ॥ 
इति महीधिराविराचितायां वुहनातकभाषार्यां राजयोगाध्यायः॥ ३१॥ 


^ 1 ^ 
कै 
~ च ॐ ॥ 
जी 








3 नाभसयोगाध्यायः १२ (१२१) 
मेद कहते ह इस थन्थ मे विस्तार नहीं समास से ३२ योगां के फठ क- 
हहं क्योंकि मुख्य यदी हं ओर भेद जो ३१८०० ह उनका फ इन- 
ही ३२ मं अन्तरभाव होगयारह॥१॥ ५ 
रजमुशटखन्ररश्वरायेः सत्यश्चाश्रयजान्‌ जगाद 
योगान्‌ । केन्द्रैः सदसबुतेदंराख्यो खक्सपों कं- 

 „ थितो पराङरेण ॥२॥ 
 ठीका-आश्रययोगड३ेये ह किं सी प्रह चर राशियोमंहांतोमु- 
शल योग आर सभी प्रह दविस्वभाव राशियां म॑ हयो तो दट्योग होताह 
। दर योग दो रसे हँ किं सी शुष रह कन्दर म हो ओर परापभरह कैनदोमं 
 नहोतोदटयोग मालायोगभीद्सी कानामहेजो केन्द्र मं सी पाप ` 
। अहहो शभयहनदहोंतो दल्योग होता ह ॥ २॥ 

योगा ब्रजन्त्याश्रयजाः समत्वं थवाल्वजाण्ड- 
जगोरखकायेः। केन्द्रोपगः प्ोक्तफरो दखाख्या- 
वित्याहुरन्ये न परथक्फटो तो ॥ ३॥ 

 टीका-यव अन्न अण्डज गोलक भोर गदा शकट योग यं आभरयः 
। ओर संख्या योगो के सम ह फट वराबर होता हे दस कारण किसी 
ने अलग नीं के वराहमिहिर ने तो कहे है इसका कारण अगले अ- 
ध्याय के अन्तमं कर्हगे द योग किसी ने नहीं कहे परन्तु इनका फ- 
 ठकेन्दर के शुभ धहां मं शुभ फल पपं म॑ पराप फल प्रथक्‌ उन उनने 
 शीकहा दीदे केवल सक्‌ सप नाम मावनहीकहे॥२॥ 

, आसत्रकेन्द्र॑भवनदयगेगंदाख्यास्तन्वस्तगेषु श- 

| ` , कटंविहगः खबन्ध्वोः । श्ृ्ाटकल्नवमपश्चमट- 
 " अस्थेष्मरान्यगे्ैकमिति भ्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ४ ॥ 


१६ 


कः ज 
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(१२२) वृहनातके- 


टोका-समीप के केन्द्र दोनों मे सभी प्रहहो तो गदा योग होता हे इसके } १ 


४ विकल्प हं जंसे ट्र चतुर्थं सप्तम मेँ २ सप्तम दशम मे ३ दशम ठर 


ओं सतम में सशी ग्रह हां तो शकट योग होता हे ओर चतुर्थ मस्ती. 


ग्रह हं तो विहग योग होता ह नवम पञ्चम आर ठय मे सभी भ्रहरों 


तो शंगाटक योग होता ह जो परस्पर जिकोण मेंट छोड के सभी 


ग्रहहतो हट योग होता हेदस के ३ भेद ह फि२।६।१० स्थानों 
मं सभी प्रहुहोतो १ भरं ३।७।१३ मं २ ओर ४।८।१२ मये 
भेद हं ॥ ‰॥ 
शकटाण्डजवच्छभाशभेवेजं तदिपरीतगेयंव 
कमछन्तु विभिश्रसंस्थितेवापी तयदि केन्द्रबाह्यतः९ 


टीका-शकटवत्‌ शुग भ्रह ओर अण्डजवत्‌ पाप ध्रह होने से वज यो- 
 गृहोताहे नेसे ठग सममे शुभ यह चतुथं दशम में पाप प्रह ओर 





क 1 
काक क्का अर्वन क? क $ 


क ऋ ` ग क श्या ~ 


४ ^ 


स्थानो मेँ कोई थह न हौ तो वज योग ओर वही उक्टे होनेसेयव 


योग जेस ठय सप्तम मे पप चतथ दशम मं शभ ओर स्थानों मं कोई 


 नहोतोथवयोग होताहेजो शप पाप सभी भ्रहकेन््रोमें हों ओर 


पणफर आपो्िम मे न हां तो कमठ योग आर जी केन्द्र मं कोई भी 

ग्रह न हां सभी यह केन्द्र बाह्य हां तो वापी योग. होता हे॥५॥ 
पृवशा्रानुसारेण मया वादयः कृताः । चतुथं 
भवन सूयाज्ज्ञश॒करा भवतः कथम्‌ ॥ ६५ 


 टीका-आचार्योक्ति हे किं ये वजादि योग मय यवनादिकों के केहन 


ते मेने भी कहा है ओर इनके दीने मं भ्यश्च दोष यह दै किं इन योगों 


भसे पठे वज योग ठ सतम में शुभ ब्रह चतुथं दशम मं पाप होने से 


होता हे पापा के साथ ४।१० भस्य होतो १।७ में शभ हांक 


साथ बुध शुक्र होने चे तो सूयं से चोथे स्थान मं बुधशुक्र 


४ 
"क्‌ क + ~ ॐ ~ छ" क शा क्क । = क =" क 














हि ` नाभस्योगाध्यायः १२ (१२३) 
। का होना असमव हे रेते दी सव कमल वापी योगो मे भी है ॥ ६ ॥ 
कण्टकादिष्रद्रत्तेस्तु चतुर्गहगतेरहेः । युपेषु श- 
 कतिदण्डाख्या होराः कण्टकेः कमात्‌ ॥७॥ ` 


टोका-ख्र से ठेकर ४।४ स्थानों मं सभी महदह तो यष दइषु शक्ति. 


। > पस 


हां तो यपयाग ४।५।६।७ मं सभी अह ही तो इषु योग आर ७।८।९। 
१० में शक्ते योग १०।११।१२।१ मं दण्ड योग होता ई ॥७॥ 
नोकूटच्छत्र चापानि तदत्सकषक्ष॑संस्थितेः। अद- 
चन्द्रस्तु नावाद्ेः ्रोक्तस्तवन्यक्षंसंस्थितेः ॥ ८ ॥ 
 टक्रा-टम्र से सप्तम पर्यन्त प्रत्येक भाव मं एक एक यह कर के सा- 
 तोस्थानोंमंसातो भ्रहदहांतोनोयोग ओर इसी प्रकार चतुथं सेद्‌- 
शम पर्यन्त हों तो कट योग एवम्‌ सप्तम से छ पयंन्त छत्र योगं दशम 
से चतुथ पय्यंन्त चाप योगं होता ह इन से विरुद स्थानां मदसीं भ्र 


कार प्रह हों तो अद्धचन्द्र योग हीताहै उस के < भेद यह हंकिंद्ि- 


तीय भाव से अष्टम भाव पयन्तं निरतर एक एकं अह एकं एक भाव 
म होने से १ भेद ३ से ९ पर्यन्त २ ओर ५ से ११ पय॑न्त ३ ओर 
६ से १२ पर्यन्त 8 एवम्‌ ८ से २ पयत ५ एवम्‌ ८ से ३ पयन्तं 
६ एवम्‌ ११ से ५ पर्यन्त ७ एवम्‌ १२६ पथन्त८्ये९भै 
[२ ॥.८.॥ 


एकान्तरगतैरथात्समुद्रः षडग्रहाधितेः । विख- ` 


भ्रादिस्थितेश्वक्रभित्याक्ृतिनसड्यहः॥ ९ ॥ 


। टीकोा-दितीय से द्वादश पर्यस्त बीच मे एक एक भाव छोड कर स्री 


। हश त समुद ोग होता ह अर्थात २।४।६।८।१०।११ इना 
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। 
पि क न त 1 


 दण्डये ¢ योगक्रमसे हाते ह जसे १।२।३।४ भावा भसमी प्रह ` । 








(१२४) वबृहनातके- 
तो यह हं ओर ट से एकादश पर्यन्त इसी भ्रकार एकान्तर अर्था 


 १।५।२।७९।११ मे सातो अह हों तो चकर योग होता हे इस भकार । | 


आकूति योगों का संह आचार्य्यो ने कियाहै॥९॥ 


सडख्यायोगः सप्तसप्तक्षसस्थेरेकापायादकी 
दामिनी च। पाशःकेदारः शखयोगो यगञ् मो- ` 
ठश्वान्यान्परवमुक्तान्‌ विहाय ॥ १०॥ 


0 न 


. , टीका-अब सात संख्या योगां के भेद कहते हं कि सातो भ्रह सातही 
स्थानो मँ जहां तहां हों तो वकी योग जो सातो रह £ स्थानों में 


हो तो दामिनीयोग एवम्‌ ५ स्थानों मे हो तो पाश योग ४ स्थानें महो ` 


तो केदार योग ३ स्थानों गंहोतोशृल योग २ स्थानोंमंहोतोयुग 
योग एकी स्थान मं सभी थ्रह हो तो गोट योग इस प्रकार संख्या योग 
हं जहां संख्या योग ी भाप मं पूर्वोक्तं आश्रय योग॒ की भाषि है 


वहां आश्रवं योग फठ देगा सख्या योग नहीं देगा जहां संख्या योग 
होने मं आश्रयोक्तं की भराति नहीं हे तहां संख्यायोग फल देगा ॥१०॥ 


ईषुरविदेरानिरतोध्वरूचिश्च यज्वा मानीधनी. च 
मुशे बहुकृत्यराक्तः। व्यद्गःस्थिराब्यनिपुणो न- 


१७. 


छजः स्रगव्थो भोगान्वितो भनगनो बहदःखभा- 


हीका-अव आश्रयादि योगे के फट कहते है रज्ज्वादि मोग निका 


हो वह र्प्यावानं मत्सरी अर्थात्‌ पराई भराई से जखन वाठ ओर ` 


= क [२ 


निरन्तर परदेश मेँ रहने वाला मार्ग चलने में रुचि बहधा होवे मृशढ 
योगं जिसका हो वह मानी गवित आर धनवान ओर वहतं कायं कर- 


ने बाला होता हे नठ योग वाडा मनुष्य व्यङ्ग अथात्‌ कोद कादं 
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अंगहीन आर दढ निश्वयं वाला ओं धनवान ओर सभी कार्यं मं 


क 94 


। सक्षम दषटि वाटा होषे ये आश्रयके ३ योगों के फठ हुये अवं दक 


योगों के ए कहते ह कि चग्‌ अथात्‌ माला योग वाला भोगी अ 
नेक अच्छे २ भोग भोगने वाटा होता ह सपं योग बाहा नाना प्रकार 


। इख भोगता हे ॥ ११॥ 


9 (0 (न 


आश्रयोक्तास्तु विफला भवन्त्यन्योविमिश्िताः। 
मिश्रा यस्ते फटन्दद्युरमिश्राः स्वफटघ्रदाः॥ १२॥ 


। टीका-आश्ययोगकी पापि मं ओर यवादि योगकी भी भाषि हो 


 तोपिभरहीने से आश्य योग विफल होताहेण्सेदीओरोंसेभी 





। मिभ रने से निष्फल होता हे जिससे मिश्र हवा उसी का फल भिता 
हेये योग दशाही मं फल-दने वाले नहीं सर्वदा फल देते ह आश्रय योग 
 भंजवकिसी यवादिकीप्राषि न होतो तब फपल देता ॥ ३२॥ 


 यञ्वाथमाक्सततमथरुचिगदायान्तहृत्तिमुक्‌ शच ` 
 कटजनः सहजः कुदारः। दतोटनः कटहक्दिहगे ` 
प्रदिष्टः श्ङ्टके चिरखखी कृषिविदराख्ये ॥१३॥ ` 


 दीका-गदादि योगां के फल कहते हं प्रथम गदायाग वाला भनुष्य 
। यन्न करने वाढा ओर धन भोगने वाडा धन संग्रह मं उदी होता है 
। शक्रट योग वाखा गाडी रथ छकंडे आदिके काम से आजीवन कतौ हे 
ओर नित्यरोगी उसकी चरी निंदा के योग होती हे विहग योगवाला प्‌ 
राये भेजने से परकायं को जाने आने वाटा ओर भमण कखे बाल ` 
ओर कलह करने वाठा होता ६ शङ्गाटकं योग बाला बहुत काठ प्यं 
। न्त अथात्‌ बढि पर्यन्त भी शी रहता हे हठ योग वाहा कषिं कं 
अथात्‌ पशु पाटना खेती करना इत्यादि कायं कतां हं ॥ १३ ॥ 
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(१२६) ` बृहनातके- 


वजेन्त्पपर्वसखितः सभ्गोतिशये वोरय्यान्वितोऽ ` ` ` 


ष्यथयवे सुखिनो वयोतः । विख्यातकौव्थमित 
 सोख्यगुणाश्च पद्ये वाप्यान्तनस्थिरसखी निधि 
कत्र दाता ॥ १९६॥ | 


टीका-वजयोगवाटे वाल उद अवस्था मे सुखी ओर युषावस्था 


मं दुःखी ओर सब मनुष्यों के प्यारे अति शरमा होते हे यव योगम 
पराक्रमी ओर वाट वृद्ध अवस्था मे दुःखी तरुणावस्था मं सुखी होता है 


> = 


पृञ्म योग मं सर्वत्र विदित कीतिं भर अगणित सघषख गण ओर विया एव~ 


मू पराक्रम वाटा होता हं वापी योग वाटा बहुत काठ पयन्त शरीर सुखं 
वाा ओर भमि में धन गाडने वाखा ओर कृपण होता हे ॥ १४ ॥ ` 


त्यागात्मवान्कतुवरेथजते च युपे दिस्रेथ गुल्य- . 


धिकृत शरङृच्छराख्ये। नीचोरसः सखधनेरवि- 

यतश्च शक्तौ दण्डे ्रियेर्रहितः परुषोन्त्यदत्तिः १९५ 
टका-पष योग वाटा मनष्य दानी आर रमाद्‌ करनं वाला यज्ञ कर्‌- 
ने वाहा होवे शर योग वाछा जीव घाती केद खाने का मालिक अरं 


बाण वन्दूकं गोटी, आदि बनानेवाढा हवे शक्तियोगवाटा नीच 


` केम करने वाठा ओर आसी आश भोग वो धन से वर्जित होवे दण्ड 


योग बा पुर रहित दास कमं करने वाढा होता ह ॥ १५ ॥ 

`. कीर्त्या युतश्चरखसुखःकपणश्च नोजनः कटे चतप्त- 
वनबन्धनपश्च जातः। छव्ोद्धवः स्वजनसोख्य- ` 
करोन्त्यसोख्यःशरश्व कामकभवः प्रथमान्त्य 
सौख्यः ॥ १६॥ 


टीका-नीयोग वाटा मनुष्य यशस्वी की सुखी कभी दुखी ओर 
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। योग्य होताहं बीणा योग वाला सृष्ष्म इष्टि बारीकी विचार करने 
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मजो होवे कृट योगवाटा अठ बोटने वाखा बन. व बन्धन ध्यान का 
क्षा करने वाला होवे छर योग वाछा अपने जनों का सुख करने वा- 


छा आर्‌ बठपि म सुखा हाव चप याय वादा सयाम म शर्मा बाल्य 


वं ब्ृद्धावस्था मंसुखीदहोवे॥१६॥ 9 
अर्दन्दजः सुभगकान्तवपः प्रधानस्तोयाख्येनर 
पतिषरतिमस्त्‌ भोगी। चके नरेन्द्रमकटव्यतिरञ्चि 
तांभिर्वीणोद्धवश्च निपणः भरियगीतनत्यः॥ १७॥. 


टीका-अदचन्द योगवारा सभग सर्वजनं भिय दशनीय बहतो म 


शष्ठ होता हे समुद्र योगवाखा राजतुल्य एश्वयवाच्‌ ओर भोगवाव्‌ म- 
नुष्य हाता हे चक्र योगवाला तपोज्ञानादि से राजों का प्रणामं करने 


बाला गीत नाच का प्यारा मानतारहे॥१७॥ 


दातान्यकायोनेयतः पशपश्च दाम्नि पाश धनाज॑- 
नविरी ठखसभव्यवन्धः । केदारजः कृषिकरः स- 


बहू पयम्यिः रन्त वनरूचविवनश्च यढ ॥ ३८॥ ` 


 टोका-दाम अर्थात्‌ रनयोगवाखा उदार परोपकार मं तत्पर पशु पा- 
लनेवाछा प्रामाधिपति होता हे पाशयोगवाछा सन्मागं मं धन संग्रह कर- 
नेवाला ओर वंधृभत्य सहित सत्कार्थं कर्ता होता ह केदारयोगवार 
कृषि खेती करने वाखा ओर बहतो का उपकार करवा होताहं 


शठ योगवाखा शूरम रण में से अङ्क मं चोट ठगी हृदं हवे अव्यन्त 
धन की इच्छा करनेवाा किन्त दरिद्य हता ह ॥ १८ ॥ 


` धनविरहितः पाखण्डो वा युगे खथ गोरके 
` . बिधनमरिनो ज्ञानोपेतः कृश्स्यरसोऽटनः । ` 
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(३१२८ ) ` वृहनातके- 

` इतिनिगदिता योगाः सारद फरेरिह नाभसानिय ` ' 

 तफठदाश्िन्त्या ह्येते समस्तदक्नास्वपि।॥१९॥ 
इति श्रीवरादमििरकृते ब्रहनातके नाभसयोगा 
ध्यायो हादश्ः॥ १२॥ 


 टीका-यग योगवाछा धन रहि ओर पाखण्डी तीनों मार्गो से बहि 
ष्कृत्‌ होता हे गोलकं योगवाटा निदधन मिन अज्ञानी निन्यकमं कर 
ने बाछा आटसी भमण करनेवाला होता ह इस भकार नाभस योग फ 
लों सहित कहै हं ये योग केवल दशा ही मं नहीं स्व॑काट फल देनेवा- 
छह तथापि गोचर फढ भरव ही रहता हे, उस समय परं ओर प्रवल 
कारक दशामेंयेयोग भी मिश्रफल देते ह दस अध्याय में पिले प्रति ` 
तिज्ञाहै किदन योगों का विस्तार अध्याय के अन्य मं खिखिगे व्ह" ` 
यह ह कि दठं ओं भृति योगों फि समकाल स्थिति नहीं ह नेसे द- 
ठयोग मं संख्यायोग की प्रापि जहां होगी तहां दक ही फठ देगा आ- 
भय आकृति की समकाठ भरामि होने मं आरति फल देगा रएेसेही आ- 
कति संख्या की त॒ल्य भराति मं आति फुट देगा संख्या ओर आश्रय 
योग आरति योग म अन्तभांवं हो जाते ह ओर जों यवन मत से१५५० 

भद नाभस योगों के कटे ह नका विस्तार कहते ह वराहमिहिर ने जआ- 
कृतिं याग २० ही कहे हं परन्तु उनमं सेगदायोगकेमेदश्ल्् 

चतुथं मं स्वं रह हने से गदा ओर ४।७ मे शर्व रह होने से शंख एसे 
ही ७।१ ० मं वधरुकं १०।१ म॑ ध्वज अव शंख वभ्रक ध्वज ये ३ मेदमि- ` 

ला कर आश्रय के भेद २३ होते हं संख्यायोग कै भेद १२७ हते हं 

ये सब १५० हये बारह राशिके प्रत्येक भेद होने से सब १८०० भे 

दहते हसख्यायोग के १२७ भेद ये हं किं पटिटे (द्ित्रिचतुविंकल्प- 

जाःस्युः) ठता टिखा है ती द्विविक्प २१ हे विविकल्प ३५चतुरविकल्प 
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नाभसयोगाध्यायः १२ (१२९) 
। ३५१चविकल्प २१ षड़िकल्प ७ स॒प्तविकल्प १ प्रथम्‌ विकल्प ये सब 


 .कार सब के समञ्चने के योग्य टिखा है अन्य वह्ने के कारण ने यहां 
छोड दिय। तथापि वही मत ठे कर भ्रह गणना टिखता हूं किं भरथम 


विकल्प रवि चन्द्र मङ्गल बुध बहस्पति शुक शनि यथाक्रमसे विक- 


ल्य ₹० चं०। २० भो०।र० वु०।२० ब॒०। २० शु°। र₹० श०। 
। सूर्य सहित ६ चं० मं° । चं° बु०।चं° बु°। चं शु°। च॑° 
 श० । चन्द्र सहितं ५ मं० बु°। मं० बु०। मं° शुर \ मृ० श० 8 
मङ्गल सहित ४ । बु ° वृ० । बु° शु° । वु° श° । बु सहित ३। 
बु शु० । व° श० । गुरु सहित २ शुक श० । शुक्र सहित १ । ये 
२१ भेद दूसरे विकत्पके हुये २ । २० चं° म॑ं०।२० चं०बु०। 
। "रन चं०वृ०।र०्चं० शु । रणर्च० श०।५। २० मं०बु°। 
। र०्मं० वृ०। र० मं० शुर । २० मर श । ४।२० बुर वृर। 
₹९ वु० शु०।र० बु०° श०।३। र०्बु ° धु । ₹० बृ« श*॥ 
| २। २० शु° श०।१। ये तीसरे विकल्प में सव १५ भेद्‌ हुये । 
च्व 9 म० 9 | चं 9 म्‌ 9 ङ 9 | त्त्‌ 9 प° ९9 | च मृ श? % | 
। चं०बु° वु । चं०वु° शुर । चर बु°¶०।२। ५० 4०५१। 
 चं०व०्श०।२।चं०शु०श०। १। यरता ३०१६दहु 
। ये मं०बु° त॒त । मंण बु° शु । म॑र बुर ¶०।३।म्‌९बृ 
शु । मं० व° श०।२।मं० शु०श०।१।ये उसीमंसे६ड- 


। ये। बुर वृ° शु० । बु°्वु० शर र। वरृर शुर शर । १।येसबर 


मिला के तीसरे के भेद के ३५. विकल्प हुये ३ । अथं ₹० चं ९ म॑० 


बु० । र० चं०मं० वृ०।र०्चंरमंर शुर रणचंर प०१०।४। 


। रण्च॑०्वु० ब०।र०चं० बुर शु०। २० चै° बु°श०।३। 


र्‌9 च्चु9 लु ८ शु ° | ₹० चं ० वु ° श०.। म्‌ | ९० त 9 9 शु9 | १ । 


। \% | 
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१२७ इन विकल्पो का गणित भर्तार कम से वराहसंहिता मँ उत्तम भ्- ` 








|; ` ५१२९) ` बुहनातके- 
२० मंरबु°बु०।२० मं°बु° शु०। र०मं० वु° श०। ३।२० 
म्‌० वु ९० ।२० म° ब० श० । २। २० मृ 9 शु° श° ।१। 
९० वु9 वु 9 ९०।२० खु 9 बु० श०।२ | ९० बु 9 चु ° श०। 
र₹० व° शु° श०।२। एवम्‌ सूयं सहित २० हये । चं ० मं० 
वु 9 ब© | च्‌% प9 बृ० श० | तृ ९ म9 व्ु० शृ० । ३। तृ 9 
म० ° शु° | च० मं ब श०।२। चं° मं° शु° श०।१। 
च०वु० बृ०शु० । चं०बु° बु० श॒ । चं° बु° शुर श° ॥ 
च° वृ° शु° श०। एवम्‌ चन्द्रमा सहित १० । भो० ब॒०° ब० ¶ु° | 
।म्‌० वु° बृ° शृ० | मर बृ°शु° श०। एवम्‌ मङ्गक सहित ४। 
वु° बृ° शु° श०। बुध्‌ सहित ३) एवम्‌ ३५. गद चोथे विकल्पक ` 
हुये । ४ ।२० चं० मं०बुं°बु० | र० चं मंन बु श॒०।र० 
च०्म्9 व° श०।२० च० भाग ब 46 | २० च० म्‌ बु९ 
बृ° धर । २० चं म०शु° श० । २० चं° बु०।बु° शु । २० 
चण बु ब्रु9 श०। ९० च० बु० ० श° । २० च०्वृ9 शु° 
० । २० प9 घु9 ब्ु9 ९9 | ₹९० म वु बु ¢ ० । ₹२० म9 
० ° श०।₹९० व9 बु° शु° श° एवम्र्‌ सूय साहत १५।च० 
मृण बु० व० ° । च० म० बु बु० शु० । च० म० बु ९ + 
श० । च०्मप्‌० बु शु० श०। च बु० बु9 श० श०। एवम च- 
द्र सहित & म॑° बु° व° शु° श० । एवम्‌ सव योग २१ ये पाञ्च 
विकल्प हये । ₹० चं ० म॑० बु° बु शु°।२० च० म०बु० बण 
श० । २० मं° बु° वृ°शु० श० । चं० मं०्बु०° बृ०्शु०शण्ये 
छ किकिल्य हये । ₹० च॑ ० म॑° व° बु शु° श०। १ सातां बिक- 
ल्व एकही हे इन सव का जोड १२७ संख्या योग के भेद हुये आश्र- 
यके २३ जोडने से १५० होते हं ॥ १९ ॥ इतिमरीधरविरचिता- 
यां वृहनतकभाषायान्नाभसयोगाध्य।यो दादशः ॥ १२ ॥ 


` क 1 # ॥ 
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चदथोगाध्यायः १३ (१३१) 
चं द्रयोगाध्यायः १३ 
अधमसमवरिषठान्यकंकेन्द्रादिसंस्थे शशिनि विं 

 नयवित्तज्ञानधीनेपणानि । अहनि निशि च च- 
। न्द्रे स्वाधिमि्ांशके वा सुरगुरुसितच््टे वित्त | 
 . वान्‌ स्यात्सुखी च ॥ १॥ ₹ 
 टीका-भव चन्द्रयोगाध्याय कहते हं जिसके जन्म भे चन्द्रमा सूर्य से | 
। केन्द्र १।४।७।१० मं हो तो बिनय शुशीटता धन ज्ञानं ओर शास 
का बोध वुदिनेपुण्य कारय मे सृक्षष विचार इतने अधम अथौत्‌ उस | 
की इतनी वस्तु न होगी जिसके जन्म मे चन्द्रमा सरथं से पणफर २। 
। ५।८।११ में हो तो पृवाक्त विनयादि मध्यम अ्थौत्‌ थोडे थोडे गि 
जिसके जन्म मे चन्द्रमा सूयं से आपोङ्किम ३।६।९।११ मेहो तो 

। वही परवक्त विनयादि.उत्तम अर्थात्‌ अच्छे हगि जिस का जन्म दि 

नका ओर चन्द्रमा अपने वा अधिमित्र के अंशक मं हो वृहस्पति ३ 

वे तो बह धनवान भोर सुखी होगा जिसका जन्म रात्रि का हो ओरं 
चन्द्रमा अपने वा अधिमित्रांशक महो ओर शुक कीदषिहोवोभी 

धनवान आर सुखी होगा ॥ ३ ॥ 


सोम्यः स्मरारिनिधनेष्वधियोगं इन्दोस्तस्मिश्व- 

।  मृपसचिवक्षितिपाखजन्म । सम्पत्रसोख्यविभ- 
बाहतशचवश्च दीघोयुषो विगतरोगभयाश्च जाताः २ 

। टठीक्रा-चन्द्मा से बुध वृहस्पति शुक्र ६।७।< भाव में हो इन भावो + 

। मँसेयेशुते घहतीनांमेया २ स्थानों मवा एकहीमेहांतो अधि । 
योग होता हे इसके ७ विकल्प होते द जेमे सव शुभ ब्रह & महतो 

१ सप्तममं २ अष्टममें चे सातवेमेसपीहोतो ४नजो६।८मेंसं 
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( १३२ } ` वृहनातके- 
तो ५ जो ८ मंहोँतो& जो ६।७।८में होतो ७ ये स्‌।त विकल्प 
हं इस अधियोगका फढ यह हे किं सेनापति वा मन्त्री वा राना इन ` 
मंभी विचार चाहिये की वे योगकर्ता शुभ भ्रह उत्तमबटी हं | 
तो राजा मध्यम बली हां तो मन्त्री हीन बली हां तो सेनापति होगा 
आर अति साख्य श्वय से युक्त हगि शत्रु नष्ट रगे दीधायु ओर रो 
गृ रहित ओर निभेय अधियोगवाछे मनुष्य रहते हं ॥ २ ॥ 


हित्वाके सुनफानफादुरुधरा स्वन्त्योभयस्थे 

ग्रहेः रीतशोः कथितोन्यथा तु बहभिः केमद्रमो ` 
न्यस्त्वसो । केन्द्रे शीतकरेथवा ग्रहयुते कमहूमो 
नेष्यते केचित्केन्द्रनवाराकेषु च वदन्त्युक्तघ्र- . 
सिद्धानते॥३॥ । 


दीका-सूयं छोड के चन्द्रमा से दसरा कोई भह हो तो सुनफा योग 
एसे ही चन्द्रमा से १२ सूर्य छोड के भोमादियों में से काः परह शं 
तो अनफा योग ओर २।१२ दोनो स्थानों मे प्रह हों तो दुरूधरा योग 
होता हे इन ३ योग कारक ग्रहोंके साथसूर्थभीदोतो योग भङ्ग 
नही होता किन्तु सूर्य आप योग नहीं कर सकता है ओर चन्द्रमसे 
। ॥२।१२ इन दोनों मर कोद भी ग्रहन होतो केमद्रुम योग होता दैष्‌ 
| रन्तु लघ से केन्द्र पं सूयं चन्द्र विना ओर कोई थह हो ओर चन्द्रमा 
1८. कै साथ भी कों रह हा तां केमद्रम योग भङ्ग हा जाता हे कोई क- 








+ न्क # + ~ 


चन्द्रमा से चोथे भोमादियां मं से कोई १ वा बहुत रह हों तो सुनफा 
योग एसे ही चन्द्रमा से दशममं हां तो अनफा दोनों जगे हों तो दुरु 
ध्रा ४।१० मेसेकरहींशीग्रहनहोंतो केमदरम योग होता हे ओर 
चन्द्रमा जिर नवांश प्रवे हे उस से दूसरी राशि पर कदं प्रह 
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चद्रथोगाध्याथः १३ (१३३ ) 


 नोंस्थानोंमंनहों तो केमद्रम होताहेरएेसाकिसी २ भवचार्योका 
भत हे परन्तु उनका कहना प्रसिद्ध नरी है ॥ ३ ॥ 


 विरात्सरूपा स॒नफानफाख्या षषटि्रियन्दोरुधरे 
प्रभेद्‌ः। इच्छाविकल्पैः कमशचोभिनीयनीते निश्च- 
त्तिः पनरन्यनीतिः॥ ९ ॥ 


टीका-स॒नफा अनफा योगोके ३१।३१ भेद हं । दृरुधरा के १८० 
भेर्‌ ह इनका भस्तार कम पूर्व नाभसपोगाध्याय मं कहा हे इच्छा वि 
कृल्प करके कऋभसे उन विकल्पों को बनाय के निषृति हीती है फर 
ओर रीति स्थानान्तर चाठन की होती हे। जैसे सुनफा अनफा योग 
मं० बु° बृ°शु०श० इन पां से होते ह तो इच्छा विकल्प पांचही 
इये पव॑वत्मस्तार करम से निवृत्ति ।५।४।३।२।१ अथवान्य नीति भर- 





थम विकल्प ५ द्वितीय १० तृतीय १० च० ५पश्चम १ जेसे चन्रमा 


। से दूसरे मं०वु° बु शु° श० प्रथम किकल्प ५ मं बु०। ° बृऽ। 
। भं० शु०।मं०° श । बुध बुहस्पति। बुध शुक्र। बुध शनेश्वर। बृहस्प 
ति शुक । वृहस्पति शनेश्वर । शुक्र शनेश्वर। २ विकल्प १० मगल बुध्‌ 
बृहस्पति । मंगर बुध शुक्र । मंगठ बुध शनेश्वर। ३ विक ०१० मंगल बु- 
श वृहस्पति शुक्र । मंगल बुध बृहस्पति शुक । मगल बुध वृहस्पति शनेश्वर 
। । मंगल बृहस्पति शुक शनेश्वर। मंग बुध शुक्र शनेश्वर। बुध बृहस्पति 
। शुक्र शनेश्वर । ४ विक ° ५ मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनेश्वर ५ विक ° 


१ ये सब ३१ सुनफा के मेद ह । एेसेही ३१ अनफा के भेद होते ह।. 


अव दुरुधरा के भेद कहते हे पूर्ववसस्तार करम से एक दूसरे भं दूसरा 
बारह मे पाहिला बारह मं दूसरा दूसरे मं जंसे मंगढ बुध १ बुध 
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मादि हों तो सुनफा एसे ही बारे मं अनफा दोनों मं दुरुषरा दो- ? 


शृ २ मंगल वृहस्पति ३ वृहस्पति मंगल ४ मंगल शुक्र ५ शुक्र मंगल 


| 








( १३४ ) ` वृंहनातके- 


६ मंगल शनैश्चर ७ शनेश्वर मंगल ८ बुध वृहस्पति ९ वृहस्पति बुधः । 


१० बुध शुक्त ११ शुक्र बुध्‌ १२ बुध शनेश्वर १३ शनेश्वर वधं १४ 


वृहस्पति शुक १५५ शुक्र बृहस्पति ३६ वहस्पति शनेश्वर ३४७ शनैश्वरं ` 


वृहस्पाति १८ शुक्र शनश्वर १९ शनेश्वर शुक २० अवं एक दृस्रे मे 
दो बारह भं दूसरे मं २ वारहवे मं ३ जेसे मंगल । वध वृहस्पति ३। ब. 
ध। वृहस्पति मंगल २। वृहस्पति) शुक्र व॒ध ३। वध । शकर म॑ंगट ४। 
मगल । बुध शनश्वर्‌ ५। बुध | शनेश्वर मंगल । ६ । मंगठ । बहस्पति शकं 
७ वृहस्पति । शुक मंगल < मंगर वृहस्पति शनेश्वर ९ वृहस्पति शनेश्वर्‌ 
मगध १ ° | मगल शुक्र शनेश्वर ११ शुक शनेश्वर । मंगङ १२ वध मंग 
बृहस्पति १ रेमगर बृहुसति । वृध १४ । बुध । मङ्ग शक्र १५ मङ्गल 
क । बुष १६ बुष । मंगर शुक्र १७ बुध। | ५| ४ |३|२|३ | 
१० श° १८ मगल शनेश्वर। बुधं १९ वृधं | १|२| ३ | ४ |५। 
 उह्सयाति शुक २० वृहस्पति शुक्र । बुध २१ बुध । वृहस्पति शनैशवर 
२९ वृहस्पति शनेश्वर बुध २२ वृध । शुकं शेश्वर २४ शक्र शनैश्वर 
। बुध्‌ २५ बुहुस्पाते। मंग वृध २ 2 मग व॒ध । बृहस्पति २७ बहस््‌- 
ति मंगल शुक्र २८ भृगल शुक्र । वृहस्पति २९ बहस्पति । मंगठ शनेश्वर 
२० मर शनश्वर बृह्सपात ३१ वृहुस्पाति । बुध्‌ शक ३२ बुध शक्र । 
बृहस्पति । ३३ वृहस्पति। बुधे शुक ३४ बुष शुक्र वृहति २५ वृहं 
साति । शुक शनेश्वर ३६ शुक शनैर । बहस्यति २७ शंक मंग बुष 





३८ मगल बुष शुक्र ३९ शुक । मंगढ वृहस्पति ४० मंगल ब्रहस्पति । ` 

शुक्र ४१ शुक्र मगल शर्नेश्वर ४२ मंगठ शनेश्वर शक ३ शुक्र । वध ॥\ 
वहसति। ४४ बुध वृहति । शुक ४५ शुक । बुध शनेष्वर ४६ बुध 
शनेशर। शुक्र। ४७ शुक वृहस्पति शनैश्वर ४८ वहस्पति शनैश्वर । शक ` 


४९ शनेश्वर मंगल बुध ५० मंग वुध। शनैश्वरं ५१ शनैश्चर । मुगल 
बृहस्पति ५२ मंगल वृहस्पति शनेश्वर ५३ शनैश्वरं मंगट शकर 
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_चद्योगाध्यायः १३ ( १३५ ) 





' वृहस्पति । शनेश्वर ५७ शनेश्वर बुध शुक्र ५८ बुधं शुकं । शने 
श्वर । ५९ शनेश्वर्‌ बृहस्मति शुक्र &° वृहस्पति शुक शनै 
 श्वर६१ शनेश्वर। ये सब ८० एके दूसरे प ३ बारहवं म ३ द- 
सूरे एक वारहवा, जसौ । मंगर वुध वृहस्पति शुक १ बुधं ब- 
। हस्पति शुक्र । मंगल २ मंगल । बुधं वृहस्पति शनेश्वर ३ वृधं 
। बृहस्पति शनेश्वर । मंगठ ४ मंगर । बुध शुक्र शनेश्वर ५ बुध शुक 


४, श ग. ` 


। नेश्वर। मंगल ८ बुधं । मंगल वृहस्पति शुक ९ मंगल वृहस्पति शकं । 
बुध १० बुध । मंगठ वृहस्पति शनेश्वर ११ मंगट वहस्पति शनेश्वर । 





। स्पति। एवमेकच ०० वृहस्पति मंगल शुक्र शेश्वर १ मंग शुक श- 


` बुहस्पति ४ शुक मंगठ बुध वृहस्पति ५ मंग बुध बृहस्पति । शुक्त ६ 












। नेश्वर १८ शनेश्वर बुध वृहस्पति शुक १९ बुध वृहसति शुक्र । शने- 


रहव दा) जस मग । बुष बु०° शक्रश० ३ । वृध बृ° शक्रं श । 


बुष बु° श° ७ मं° बुधवबृ° श० । शुक्र ८ शृ° मण बुध्‌ बु° शुक्र 
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। ५४ मंगल शुक । शनेश्वर ५५ शनेश्वर । बुध वुहस्पति । ५ द बुष 


` शनेश्वर । मंगल ६ मंगछ वृहस्पति शुक्र शनेश्वर ७ वृहस्पति शुक्र श~ ` 


बुध १२ बुध । मंगल शुक्र शनेश्वर १३ मंगल शुक शनेशवर। बध १४. 
बुध । वृहस्पति शुक शनैश्चर १५. वृहस्पति शुक शनेश्वर । बुधं १६. 
 बुहस्यति । मंगक बुध शुक्र १७ मंगल बुधं शुक्र । बृहस्पति ३८ बृह 
 स्पति। मंगल बुध शनेश्वर १९ मंग बुध शनश्वर वृहस्पति २० बृह 


` नश्वर । वृहस्पति २ वृहस्पति । बुधं शुक शनश्वर ३ बुध्‌ शुक्र शनेश्वर ` 


शुक्र । मगल बुध शनेश्वर्‌ ७ मंगल वुध शेश्वर । शुक्र < शुक्र । मं°. 
वु शनेश्वर ३६.श ० मं° बहुस्पाते शुक्र १७ मगर बुध शकं । श~. 


। श्वर २० एवमेक १२० अव दूसरा एक वाहये चार दूसरे ४ बा- ` 


म २ बुध। मर बु° शुक्र श० ३१० बुर शुक ° बुध४्बृ2। 
म० वुधबु० शुकं श० ५ मं० बुध्‌ शुकं श० । बु° ६ शुक्र । भं° 


। त 

| 
| 
। 
¢} 
। 


रकाकं 
~= = व्याक => ` ~ 
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ण -* ~~~ ~~~ 
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( १३६ ) बृहनातके- 
९.५० बुध व° शु° । श० १० एवमेकत्र १३० अव २ वारहवं दो 
दूसरे जेसे मं बुध व° शुक । 9 व° शुक्र मं° बुध २मं० बुध। 
बु० श॒०३वु० श०। मण बुध्‌ ¢ मं बुध्‌ । शुक्रश० ५ शुक 


 श० रम० बुध्‌ ६ मं० बृ० | शुक्र बुध ७ शुक्र बुध्‌ । मर व° <म्‌° 


व° । वुधश० ९ बुधश० | मं०वृ० १० प° बु° | शुक्र श 
११ क श० | म० बु० ३२ म० शुक्र । बुषवबु० १३ बुध्‌ बू 
मगल शु° १४ मंशु०।बृ° श० १५ वृध श०। मं० श० १६० 
श० । बृ° श० १७ वृ° श० । मंगल शु° १८ बुध वु° मंगलश० 
१९ म० ¶°। बुध वृ० २० एवमेकत्र १५० मं° श ० । बुध्‌ शु° 
१बु० श०। ० श० २ मंग श० । बु» शु०° ३ बु° शु । म~ 
गढ श ० ४ बुध वु०। शु° श०५ शु°श०। बुधवु° ६बु° शु°। 
बृ° श° ७ बु° श० बु° शु < बु०शु° | बु° श० ९ बु° श० 
। व° शु° १० एवमेक १६० अब २ दूसरे ३ बरव ३ दरे 
२ बरह्वं जेमे मं° वुधबु° शु शट १ बृ° शुक्र श० । मंगल 
वृध्‌ २ मंगठ वृहस्पति । वृध शुक शनेश्वर ३ वध शुक शनेश्वर । म॑- 
गल बृहस्पति ¢ मंगल शुक । बुध वृहस्पति शनेश्वर ५ बुध बृहस्पति 
¶नेश्वर्‌ । मग शुक & मंगर शनेश्वर । बुध बहस्पति शुक ७ बुध ब- 
हसपातं शुक्र । मंगल शेश्वर ८ बुध बहुसति । म॑गढ शकर शनेश्वर ९ 


मगल शुक शेश्वर बुध बहुस्मति १० एवमेकत्र १७० बुध शुक । म॑- 


गृ बहस्ाते शरनश्वर १ मंग वहस्ति शनेश्वर । बुध शुक २ बुध 
शनेश्वर्‌ । मंगल बृहस्यति शुक्र ३ मंगल व॒हस्पति शक । बुध शुक ४ . 
बृहस्पति शुक मंगल बु° श० ५ मं० बुधश० । ब० शु° ६ ब॒ 


श° । मं° वु० शुक्र ७ मंगल बुधं शुक्र । बु° शु < शुक श 
मढ बुध ब ५ मर बुधबृ° युर श १०. एवमकत्र १८० इस्‌ 4 


रकार दुरुधरा फे १८० भेद हं ॥ ४ ॥ 
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च॑दयोगाध्यायः १३. ( १३७) 
 स्वयमधिगतवित्तः पाथिवस्तत्समो बा भवति हि 
` उनफा्ां धीधनख्याति्माश्च । भ्रमुरगदशरीर 


@ ^) (0 


शीटवान्‌ व्याप्तकीततिव्विषयसुखसवेषो निवे त- 

` श्वानफायाम्‌॥ ५॥ 
 दीकरा-भब इन के फ कहते है सुनफा योग वाठा मनुष्य अके 
बाह बट से कमपि हये धन सहित राजा अथवा राजा क तल्यं ओर 
बुद्धिमान विख्यात कीति होता ई अनफायोग बाडा जिस की आ 
 ज्ञाको को$ भङ्ग न करे ओर नियेगी विनियवान गुणवान्‌ ख्यात की 
 तिंसवमें भमाण शब्ड सश ह्य रस गन्धादि सुख भोगने वाला मा- 

सी इःखों से रहित होता ह ॥ ५ ॥ 

पन्नभोगसुखभग्धनवाहनाब्यस्व्यगानितोढ 

रुधराप्रभवः स॒भत्यःकेमद्रमे मटिनदःखितनी 

चनिस्वःप्रेष्यःखर्श्च नृपतेरपि वरानातः॥ ६ ॥ 
टीका-दुरुध॒रा योग वाला मनुष्य यथा समव उयन्न भोग भोगने से 
चरखी अर धन तथा वोडा आदि वाहनों से युकं दाता अच्छे चाकयें 
वाटा होता है केमदरम योग वाला महिन ज्लानाशकि मेँ आलसी अने- 
 कदुःखोंसे युक्त नीच अधम कप के वाडा दि पष्य दास कम 

करने वाला दुन स्वभाव एषे फलो मंसे किरीर वासी फ वा- 
| ला मनुष्य राजवंश मं उलसन्न हवा ही तो भी ही श ह॥ ६ ॥ 
उत्साहशा्यंधनसाहसवान्म्हीजनः सभ्यः पटः ` 
सुवचनो निपणः कृटखस । जवबाथधमसखमभङ 
| नृपप्नितश्च कामो मुगुवैहुधनो विषसीपभोक्ता॥७॥ 
 दीक्षा-दन्दीं येगेके विरेष फल भत्येक ब्रह वश से कहे ह किन 
१८ 
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| ( १३८ ४ बृहनातके- 


योगां मे योग कतां मङ्गल होतो उत्साही नित्य उव्यमी शोर्यवान रण- 


परिय धनवान्‌ साहसी ससाहस कार्यं कर्व वाढा होवे वधयोग कर्ता हो 


तो चतुर सुन्दर बाणी वाला सव कठा निपुण गीत वाजे नाचचि- | 
च्रकार पुस्तक इतने कामों मं सृक्षम इष्टि वाढा होता हे वृहस्पति होते ` 


धनं का पात्र धमं मं तत्पर सुखी राज मान्य होता हे शुक्र होतो अतिः 


कामी बरियाँ म चर बहुत धवन विषय भोगने वाखा उपभोग छु ¦ 


ख वाडा होता हे ॥ ७ ॥ 
पराबिभवपर्च्छिदोपभोक्ता रवितनयो बहकाय- ` 
कृद्रणदाः। अशभछदडपोऽहि दडयमतगखित- ` 
तनुश्च शुभोन्यथान्यदह्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


दीका-शनि योग कारक होतो पराये एेश्वर्थ ` घर वश्च वाहन परिवार 


` का भोगनेवाठा अनेक कायं करे वाटा बहत समुदार्योका स्वामी 
होता है यहां अनफा सुनफा दुरधरा योगो मे एक एक प्रह का फठ 
कहा जहा २।३।४ योग कारक हा तहां फट पी उतनाही अधिक क~ 
हना ओर फ कहे हँ कि चन्द्रमा दिनि के जन्म मं हश्य चकार्धमें 
होतो अशुभ फल देता है अर्थात्‌ वह पुरुष दुःख दारेद से युक्त रहेगा 


श्य चक्रा मं होतो शुभ फल अथात्‌ रेश्र्थादि युक्त होगा र 
कार होतो ओर फठ कहना ॥ ८ ॥ 


लग्रादतीव वसुमान्वसमान्छशाङ्ात्सौम्ययहै- 

रुपचयोपगतः समस्तेः। दाभ्यां समोल्पवसुमां 
श्व तदूनितायामन्वेष्य ससस्वपि फरेष्विदमु- 
 त्कटेन ॥ ९ ॥ इति श्रीब्रहनातके चन्द्रे. 
` गाध्यायः ॥ १३॥ ॥ 
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दिथहाध्यायः १४ (१३९) 


रीका-जिस के जन्म मं ठम से शुक्र उपचय स्थानों मे होतो अति 
नवान्‌ होता ह जिस के चन्द्रमा से उपचय पं शुयह बुधं वृहस्ति ` 
शक होतो वह्‌ भी धनवान्‌ होता है तीनां शुभय्रह उपचयी होने से यहं 
फट पुरा होगा २ में मध्यम १मंओंर्‌ कम्‌ जिसके ट्म वा चन्द्‌ से 
उपचय ३।६।१०।११ मं कोई भ शुभयह वहो तो दि होगा जि 
के टग्र चन्द्र दोनों से सभी शुभपरह उपचय मं ह वंह अति धनीहोगा 
यह योग फलम उत्कट अर्थात्‌ बढा तेज हे किं केमहुमादि योगो कों 


। काटकर धनवान्‌ कर देता हे॥ ९ ॥ ति महीधरविरवितायां बृहनातक 


भाषायां चन्द्रयोगाध्यायख्रयोदशः॥ १३ ॥ 





 दवियरहाध्यायः १४ 
तिग्मां॒लेनयल्युषेरासदहितो यन्वराहमकारत्रर- 
म्भोमेनाद्यतर वधेन निपुणं धीकीर्तिसोख्यान्वि 
तम्‌। कूरवाक्पतिनान्यकायनिरतं श्केण र्म ` 
` युधेदटन्धस्वं रविजेन धातुकुदालम्भाण्डघ्रकारेषु वा १ 
टीका-अबं द्वियराध्याय मे प्रथम सूर्यसहिति चन्द्रादिकां के पृथक्‌ 
फल कहते ह सूर्यं चन्द्रमा के साथ होतो वह मनुष्यं अनेक रकार य- 
न्तर बनानेवाका ओर पत्थर का काम करने वाटा होवे भोम युक्त सूयं 
हो तो पापी होगा बुध युक्त होतो सव कार्यो म निपृण र बुद्धि यश 
सख्य से युक्त हो बृहस्पति युक्तं होतो करर स्वभाव ओर निरन्तर परा- 
ये कायं मेँ तत्पर होवे शकर युक्त होतो रङ्ग भम्डादि भरं आयुध ख- 
दादि से धन पाये शनि युक्त होतो धातु ताम्बा गे मनशिलादि के 
। काम में निपुण ओर अनेकं भाण्ड वतन आदि बनाने वा इन के कमै ` 
से द्रव्यं पावे ॥ १॥ १... 


((-0 91101 (९415118 14456411, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €800011 





( १४०) ` वृहलातके- 
कूटख्यासवकुम्भपण्यमरिवम्मातुः सवक्रः श्च- ` 

क्षो सज्ञः प्रश्रितवाक्यमर्थनिपुणं सोभाग्यकीत्यी 
न्वितम्‌। विक्रान्तङ्लमचमस्थिरमति वित्तेदव- 
र साह्रावल्राणां ससितः करियादिकशरं सा- 
किः पनभसुतम्‌॥ २॥ 


टीका-चन्द्रमा मङ्गल यक्तं हतो श्री ओर मदय के षडे बेचने वाखा 


। 
ह # ति ॥३ 9 "ॐ ^ 
न ५ न्स +, क ` पा 





ओर अपने माता को करर बुरा होवे बुध युक्त होतो प्यारी वाणी बो- ` 


ठने वाला अथ जानने वाटा सोभाग्य युक्त सब मनुष्यों का प्यारा 
कीतिं यश वाला होवे बृहति युक्त होतो श्रु जीतने वाला अपने 
कुर मे शरेष्ठ चपठ धनवान्‌ होवे शकर सहित . होतो वच्च कर्म तन्तवायं 


सूत बुनना रफगिरी वा वञ्च रङ्गना सीना ओर कय विक्रयादि वच्च ` 


व्यापार मं चतुर होवे शनि युक होतो उस्की माता पुनर अर्थात्‌ एक 


जगह व्याही गई दरे जगह पुत्र पेदा करने वाटी होवे॥ २॥ ` 


मूखादिस्रेहकूटेग्यवहरति वणिगबाहुयोदा स- 
साम्ये पुय्याध्यक्षः सजीवे भवति नरपतिः भाप्त- 
वित्तो दिनो वा। गोपो मषछोथ दक्षः परथुवतिर- 
तो द॒तक्ृत्सासुरेज्ये दुःखात्ताऽसत्यसन्धः ससि 
ततनये भूमिने निन्दितश्च ॥ ३ ॥ | 


 ठीका-मङ्गट बुध युक्त हो तो आनार जडी वकल फूड पतते गोद 4 
तै ओर बनावदी वस्तु का व्यापार करता हे। ओर मह अर्थात्‌ कुश्ती 


ल्डने वाटा होता हे। वहस्यति युक्त हौ तो नगर का स्वामि अथवा श- 


जा यद्वा बाह्मण धनवान होताहै। शुकं युक्तं हो तो मह गोपाटकं चतुर ¢ 
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दिभरहाध्यायः १४ ( १४३ ) 


क >¢ 6 


प्रियो म आशक्त जुवारी ठग होता हे । शनियुक्तं हो तो दुःखाते 


ठा निन्दित निन्दया के क्म करने वाखा होता हे॥ ३ ॥ 


॥ 


सोम्येरट्न्चरो ब्रहस्पतियुते गीतप्रियोनत्यविदा- 
ग्मी भूगणपः सितेन श्रदुना मायापदुछुषकः । 
सदिवयो धनदारवान्‌ बहुगुणः श्ुकेण युक्ते गुरोज्ञे 


यः इमश्चकरोऽसितेन घटङृनातोच्रकारेपिवा॥५॥ ` 


टीका-बुध ब्रहस्पति यक्त होतो मह ओर गीत परियओर रत्यजा 
ननेवाछा होता हे। शुक युक्त हो तो बोढने मं चतुर ओर भमि ओं ग- 


 णोंकास्वामी होवे शनि युक्तहोतो दूसरे के ठगने में चतुर ओर ग 


` वादि वचन टवन कर्ने वाटा होवे । ब्रहसति शुक्रयुक्त हो तो अच्छी 


विया जानने वाखा धन ओर घी संयुक्त बहुत गुणो से युक्त होवे श- 


नियुक्तं हो तो भश्चकम (हनाम) अथवा षट्‌ ( कह्लार ) अन्नका 


२ (सोदयादार होवे ॥ ४ ॥ 


^ 


+ चक्क ' य 
[8 


जसितसितसमागमेल्पचक्षुयवतिसमाश्रयसम्बर 
बृदवित्तः। भवति च छिपिपुस्तचित्रवेत्ता कथि- 
 तफटेः परतो विकस्पनीयाः॥ ५॥ इति श्रीव- 
राहमिदिरविरचिते ब्रहनातके दियहयोगाध्या- 
यश्चतुद्शः॥ १९॥ 


 दीका-शकरशनि हो तो अल्पदषटि ओर श्वी के आश्य से धनबहे पु 


परि ॥ ष्णो छ च चव 





 श्तकादि छिखने मं ओर चिन्न बनाने मेँ चतुर होप जहां द्वियह योग दो- 
` स्थानें मे हो वहां दोनों फल होगे । एसे ही तीन भावे भँ तीनही फ~ 
छ कहने । जहां तीन परह एकटे हें तहां तीनों फल कहना नेसे सू° ` 


चऽ म॑ ए तीन इकठे हों तो सूयं चन्द्रमा का फट १ चन्रमा मङ्ग 











(१४९) ` वृहनातके- 9 
लकार सूर्यमङ्गलटका ३९ तीनींफल हेग एमे ही सर्वच जानना५ 
इति महीधररुतायाम्बुहलातकभाषायादियहाध्यायः ॥ १४ ॥ = ^ 


~ क 





प्र्रज्याल्यायः १4 
 एकस्थेश्वतुरादिमिर्बटयुतेनाताः प्रथग्बीर्यगे 
शक्याजीविकमिश्ुवडचरकानिम्रन्थवन्यारशनाः॥ 

 महियज्ञगुरुक्षपाकरसितपराभाकर्रनेः कमाल . 

„ . ज्या बठिमिः समापरिनितेस्तस्स्वामिभिःत्रच्य॒तिः१ 

टीका~एक स्थान मेँ चार आदि अर्थात्‌ ४।५।६।७ह्‌ इकठे हाँ तो 

भवज्या योग होता हे इन मशी वल्के वशसेहे किं नोउन भ्रः ¦ 
'.. नज्या कारकं श्रहो म बलवान कोद न हो तो यह योग फल भी नहीं | 

/ | होगा जो एक यह वलवान्‌ होतो उसी की पवज्या होगी दो बलीहं 

| तो दनां की एवम्‌ जितने बखवान हों उतने ही की भवज्या होगी १- 

| व्रज्या फट प्रत्येक रह का कहते हे कि मङ्गट की प्रवज्या हो तो भ- 


नी रने बाडा । बुध की हो तो भशिश्चुपुति । बुहस्याति से आजी 
व्‌। चन्द्रमा से कापाठिक वा शेव, कनफटा शुक्र से चकराङ्कि- 


त शुनि से नागा व रहित सूर्यं से तपस्वी, फल मूठ खानेवाढा ही- ` 
गा । बलवान्‌ ग्रह के अनुसार प्रबज्याफल मिठताहे । जो वह्‌ प्रह ` 
पराजित अर्थाव्‌ मरह युद्ध म हारा ही तो प्रवज्या भङ्ग हौ जाती हे। 
अर्थाव्‌ फकीरी लेकर छोड देता है । जो दो वा तीन भह बली हों तो 
पाहिठे एक भकार फकीरी ठेकर्‌ फर दूसरे भकार फेर तीसरे भकार ठे- ` 

मा। जो रह पराजित हो उस्की भ्वज्या को छोडेगा । सभी पराजित 
हतो सी भकार ठे कर छोडेगा । जो पराजित नहीं उसकी भवज्यां ` 
। = - रहेगीं । जौ बहुतं ब्रह प्रव्रज्या दायक हां तो भथम पर्रज्या 


((-0 91101 (९151118 14456411, ॥<(1॥॥<5116118. 21411260 0 €8004011 
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प्रवज्याध्यायः १५ ` (१४३) ` 
दायकान्तदशा मं उसके अनुसार फकीरी टेगा, जव दसरे की दशान्तर्दशा 
आवे तव पूर्वं गृहीत को, छोडकर दूसरे के अनुसार ग्रहण करेगा 
इत्यादि ५।५ मं भी जानना ॥ ३ ॥ 


रविटक्षकरेरदीक्षिता बङिभिस्तदतभक्तयो न- 
।  राः। अभियाचितमा्दीक्षिता निहतेरन्यनिरी- 
क्ितेरपि॥२॥ | 
टीका-भरवज्या भङ्ग कहते है। नो भवज्या कार बरी शह भस्तङ्त्‌ ` (५ 
 हीतोअदीक्ित अथात्‌ विना गुर मन्त्ोपदेश फकीर होगा परन्तु तदभ्रह / 
सम्बन्धि भवज्या मं भक्त होगा । जो वह रहं ओरों से विनित अर्थात्‌ 
ग्रह युद्ध मँ जीता हो वा भोर श्रह देखं तो दीक्षा सेने की इच्छा पार्थ | 
ना कर्ते रहं परन्तु दीक्षा न पावे बठी प्रह के दशान्त मे दीक्षा पविगा 
यदि प्रानितनदही॥२॥ | 


जन्मेरोन्ये्ययटषठोकंपुचम्परयत्यार्किलन्मपं वा 
बलोनम्‌ । दीक्षाम्नाोत्यार्विद्ेष्काणसंस्थे भो 
।  माक्यरो सोरे च चन्द्रे ॥ ३ ॥ 


टीका-ओर भकार भवज्या कहते ह मिक जन्म समय भे चमा }) 
धर किसी की दृष्टि न हो ओर चन्द्रमा शनि को देखे तो भ्वज्या होती 
हे। इस मे भी शनि चन््मामें जो वटी हो उसरी दशान्तर्दशामेंप्र- ~+ 
। वज्या फल शनि का उक्त होगा ओर चन्दम। शनि के द्रेष्काण मे हो 
अथवा शनि वा मङ्कट के द्रेष्काण में हो कोद रह न देखे केवल शति 
देखे जो प्रवज्या दीक्षा पाता हे अर्थात्‌ शन्युक्त परवज्यापवेगा । 
, अथवा चन्द्रमा निर्बछ हो पाप पह देखे विशेषतः शनि पर्ण देखे तो । 





वह भनुष्य भाग्यहीन होगा ॥ ३ ॥ 
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(१४४) `  वृहनातकै- 
सरगरुशशिहोरास्वार्किच्छठास धम्मे गरूरथ नप ` 

।  तीनायोगनस्तीर्थकृत्स्यात्‌ । नवमभवनसंस्थ 

( मन्दगेन्येरट्े भवति नरपयोगे दीक्षितः पाथं ` 

` वेन्द्रः॥ ९ ॥ इति श्रीबरहनातके भ्रत्रज्यायोगा 
ध्यायः पञ्चदशाः॥ १६५॥ 

 , ( टीक्रा-वृहसति चन्द्रमा भोर ठप इन पर शनि की इष्टि हो ओर बु- 


4 हृसति नवम हो ओर कोई राज योग भी पडा हो तो वह राजा नरीं 
 \ होगा । किन्त तीर्थाटन करने वाखा होगा ओर शा रचने वाख हो 


न 


चं ~~ -=--- ~ 
काक ॥ ग 





#, | । योग भी उस मनुष्य को ह तो वह्‌ राजाही होगा किन्तु दीक्षितं अ- 
,# / थात्‌ फकीरी दीक्षा भी पावेगा । हन्त भादि। ओर रेसे योगों मँ यदि 
# राज योग कोई न हो तो केवल प्रवञ्या योग फल करेगा ॥ ४ ॥ इतिं 
महीधरविरवितायाम्बृहन्नातकभाषायास्रवज्यायोगाध्यायः ॥ १५ ॥ 


 नक्षत्रपदाल्पायः १६ 

प्रियभषणः सुरूपः सुभगो दक्षोरिवनीष मति 

माश्च । कृतनिश्वयश्च सव्यारुग्दक्षसखितश्च भ- 

रणीषु ॥ १॥ 
टीका-भव जन्म नक्षत्र काफल कहते ह । अश्विनी में जिसका जन्म 
हो वह मनुष्य भूषण श्रङ्गार मं रुचि शपवान्‌ सवका प्यारा, सव काय्यं 
करने मं चतुर बुद्धिमान होता हे । भरणी मं जिस कामका आरम्त्‌ करे ऽ- 
श्को प्रा करने वाठा सच बोरने हारा निरोग चतुर घखी रोगा ॥ १ ॥ 
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॥ गा । ओर शनि नवम हो ओर कों रह उसे न देखे भर कई रज॒ 








् 


/ 


[न्ना ^ वाणी [ति 9 प ४ ज्ञ ~ ~क नु + चि + 1 न = ह अ = अ - ~ = का = । क कका ` 


बहभकपरदाररतस्तेजस्वी कृत्तिकास विख्यातः । रो 


^. 


दिण्यां सत्यशुचिः प्रियम्बदःस्थिरमतिःसुरूपश्च॥ २ ॥ 


 टीका-रुतिका में बहत भोजन करने वाला पराई श्रियो मं आसक्तं ` 
तेजस्वी किसी की नहीं सहने वाडा सर्वत्र प्रिद होषे । रोहिणी मे 
सच बोटनेवाखा पवित्र रहने वाहा । प्यारी वाणीवाडा स्थिर 


[द्ध छपवाच्‌ ह्वे ॥२॥ 
 चपरश्वतुरो भीरः पटरुत्साही धनी सगे भोगी। 
शठग्वितः कृतघ्नो हिखः पापश्च रोदरक्षं ॥ ३ ॥ 


 दीका-मृगशिरा मं चश्चल चतुर भय मानने वाढा चतुर वाणीवाढ ` 


उव्यमी धनवान्‌ भोगवान्‌ होये । आद्र मं परकार्यं विगाडनेवाला 


 ऊतघ्र खल, प्राईं भटा के वदे बुराई दनेवाटा जीवधाती 
पापीरीवे॥३॥ 
, दान्तः सुखी सुक्ीटो दुर्मेवा रोगभाक्‌ पिपासुश्च॥ 


अल्पे न च सन्तुष्टः पुनव॑सो जायते मन॒जः॥. ९ ॥ 


। दीका-पनवृसु मं हेश सहनेवाठा सुखी अच्छे स्वभाववाला नम्र 





। जड के बराबर रोग पीडित देह तृष्णायुक्त थोडेही छापे में सन्तुष्ट 


होताहे॥४॥ ` 
शान्तात्मा सभगः पण्डितो धनो धम्मसंस्तःपष्ये ॥ 
शठः सवेभक्षपापः कृतघ्रधत्तश्च भोजङ् ॥५॥ ` 


 टीका-पष्य मं शमदमादि शान्तं इन्द्रिय वाठा स्वे भियं शाच्रा्थ 

 जाननेवाटा धनवान्‌ धम्भं मे ततर हवे । आषा मे परकायं ॑वि- ` 
। मुख सर्वभक्षी सञ्चयी पापी कृतघ्न प्राये उपकार को नाश करनवाश ` 
ठग होता ह ॥ ५ ॥ ५ 6 


९९ 
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नक्षत्रफठाध्यायः १६ ( १४५). 


"० 





(३४६ )} बृहलातकै- 

वहुभत्यथनो मोगी सुरपित्रभक्तो महोवयमःपि- 
व्यैः नियवाग्दाता दुतिमानटनो नृपत्तवको भाग्ये 
 टीका-मघा मे चाकर कुटुम्ब धन वहूत रोव भोग युक्त देवता पित- . 
` शं का भक्तं उयभी होवे । पूर्वाफल्गुनी भं प्यारी बाणी उदार कान्ति- ` 
वानू रिरने वाला राजसेवा तस्र होवे ॥ ६ ॥ 2 
सुभगो वियाक्तवनो मोगी सुखभाग्‌ दितीयफा- 

ल्गुन्याम्‌ । उत्साही धृष्टपानपो घृणो तस्कशे 





{ठ हस्त ॥७॥ ४ 
दीक्रा-पर्वाफाल्गुनी मं विद्या के प्राव से धनवान्‌ ओर भोगवाच्‌ 
| सुखी हवे । हस्त मं उवयमी साहसी मदयपान करनेवा दयावा 
चोरी के कार्य मं चतुर होवे॥७॥ ` भु 
चित्राम्बरमास्यधरः सुलोचनाङ्श्व भवति चि 
्रायाम्‌। दान्तो बणिक्‌ पाटः प्रियवाग्धमांभ्चि 
तः सवातो ॥ ८ ॥ | 
दीका-चित्रा म अनेक प्रकार रङ्ग के वच अर पृषणमालादि धारने ` । 
बाठा ओर सुहावन नेव सुन्दर अङ्ग होपै। स्वती मं उदार व्य पारी द्या- ` 
वान्‌ प्यारी वाणी वौटनेवाछा ध मं आशय रखनेवाखा होवे ॥ ८॥ 


इ्षुटृन्धःकतिमान्वचनपटुः कर्हकृदिशाखासु। 
अव्यो विदेङ्गवासी श्चुधाटुरटनोनुराधास ॥९॥ ` 
टीका-विशाखा मे दूसरे की दर्यां मानने वाला अतिटोभी चतुरा्ईसते ` । 
युक्तं बोलने मं चतुर कटह करने वाठ होवे । अनुराधा मे धन समन्न ` 
निय परदेशवासी अति कुधातुर, जगे जगे फिखेबाठा दवे ॥९॥ 
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 , नक्ष्रफलाध्यायः १६ (१४७) 
ज्येष्ठासु न बडुमिचः सन्तुष्टो धमंवित््रचरकोषः। 





 दीक्ा-ज्येष्ठामे जिस काजन्मं हौ उसके बहुत मित्र नं हवे, थोडे 
काभ मँ सन्तोष करने वाखा ओर पर्भज्ञ बडा कोधी होवे । ममं 
धनवान्‌ सुखी जीवर्हिसा न करनेवाखा अथात्‌ दयावान्‌ स्थिरका- 
र्यी भोगवाच्र्‌ होये॥१०॥ 
इषटानन्दकटनो मानी द्दसोहदश्च जख्दवे। वै- 
सवे विनीतधापमिकवहुमिच्रकृतज्ञसभगश्च ॥ ११॥ 
पृ्वाषाढा मं ल्ली मनोवाच्छित प्रस्ता देनेवाटी भोर मानी अच्छेमिं 
च होवें। उत्तराषाढा मं नप्र धमात्मा बहुत मित्र वाला थोडे म भी उप- 
कार मानने वाछा गुणज्ञ सुरूष होवे ॥ ॥ ११ ॥ 
श्रीमान्‌ श्रवणे द्यतिमानदारदाये धनान्वित 
ख्यातः । दाताटयशरगीतभेयो धनिष्णस ध- 
नट्न्धः ॥ १२॥ 


|  टीका-भरवण मं शोभायुक्तं कान्तिमान्‌ शी उदार भं धनवान्‌ सर्वत्र 


। (ख्यात ) विदित हवै । धनिष्ठा मँ दने वाहा शूरमा गीत रागादि मे भेम 
। छाने वाला ओर धन मं लोभी हवं ॥१२॥ 
 स्फुटवाग्व्यसनी रिपुहा साहसिकः शतमिषासद्य 


ह्यः। भद्रपदासृदिःखीजितधनपटुरदाता च॥१३॥ 


 टीका-शतभिषा म सष वाणी बोढने वाला अनेक व्यसन करने वा 
। छाश को मारे वाटा साह करने वाला किरी के वश मे न आ 
पूर्वादा म नित्य उद्धव मन रेकी कै वश रहे पन कमाने च 
। तर भोर ङपण हां ॥ १३॥ | 
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मखे मानी धनवान्‌ सखी न दिखः स्थिये भोगी १०. 











(१४८) वृहनातके- 
वक्ता सुखी भजावान्‌ जितशघ्रधार्मिको द्वितीया 
खु। सम्पृणाद्ः सुभगः शूरः शुचिर्थवान्‌ पोष्णे 
 ॥.१९ ॥ इति श्र वराहाभाहैरक्ते ब्रहजातके 
नक्षत्रफराध्यायः षोडराः॥ १६॥ 
 दीक्रा-उत्तराभाद्रपदा मं शाच्राथादि बोलने वाखा सुखी संततिवाड ` 
शत्रु जीतने वाडा धमांत्मा हवे । रेवती मं सव अङ्ग पयिण अथात्‌ 
कोई अङ्ग हीन न हो सुप शरभा पवित्र धनवान्‌ होवे ॥ १४॥ इति 
पहीधरावेरचितायाम्बुहनातकभाषायाचक्षच्रफटाध्यायः ॥ १६ ॥ 





 राशिशीटाध्यायः १७ 
मत्ताताचद्युष्णदडाकडवुभुकाक्षनजसादाटनः का 
मी दुबलजानुरस्थिरधनः शूरोद्गनावछमः । सेवाज्ञः 

 कृनखी ब्रणाङ्कितरिरा मानी सहोत्थायजः शक्तया 
पाणितछेङ्कितोतिचपटस्तोयेतिभीरूःकरिये ॥ १ ॥ 
` टीका-अब चन्दर राशिका फल कहते हं । जिस के जन्म मे चन्द्रमामेष्‌ 
का होतो उस मनुष्य के ताम्बेकात्ता रङ्ग ने्ोकाहोआंरगेल्श 
ओर नेतो मँ गी रहे शाकी ओर-थोडा खानेवाटा । शीघर खुश ` 
हो जाने वाढा जगे जगे फिरने वाला अतिकामी ओर जङ्ग माड 


धुन स्थिर न रहे शूरमा होवे विय का प्यारा सेवा जाननेवाठा नख ` 


कुरूप हं सिरपर खोटहो मानी हो अपने भा्ष्यो मँ रेष्ठ हो हाथमे श~ 
क्ति का चिन्ह हौ अति चपट हो भोर जट में उरनेवाया होवे॥१॥ 


कान्तः सेखगतिःप्थूरुवदनृर्ठास्यपादवैङ्कित 
त्यागी छ्डसहः प्रभः ककदवान्‌ कन्याप्रजः श्चै- 
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गशिशीटखाध्यायः १७ (१४९ ) 
ष्मः । पव्वषेन्ध॒वनात्मजेर्विरहितः सोभाग्य- 
युक्तः क्षमी दत्ताः ब्रमदामियः स्थिरखुहन्म- 
ध्यान््यसोख्पो गवि॥ २ ॥ 





 वाकुक्चि में चिन्हहो देने मं उदार श सहारनेवाखा ओंर उसकी 


 अज्ञाका कडि भङ्ग न करं गहन बड] ह कन्या एब क्ल बालक 


फ प्ररत प्रथम कुदट्म्ब वं धन वपत्र सं राहत स्राभाग्य युक्तं सवका 


प्यारा बहुत भोजन करने वा वरि काप्यारा गदे मितां वालाज- 
वानी व बुढपि मं सुखी हो ॥२॥ 

खीरखोटः सुरतीपचारकदाटस्तासेक्षणः शा- 
ख्रविद्‌ दूतः कुंचितमृडेनः पटुमतिहास्थेङ्गित 
द्यतवित्‌ । चाव्वेङ्ुः प्रियवाक्‌ प्रभक्षणरुचिगीति- ` 
भियो चत्यवित्‌ छीषे्याति रतिं समुत्रतनसश्च 
। ्द्रेतृतीयक्षंगे ॥ ३॥ 
 टीका-मिथुन रशि वाडा विया मे बहूं अभिलाषा क्वा का- 


। मशाच मे चतुर ताम्बे फे रङ़् सम नेत्र शाश्च जानने वाला दत पराया ` 


। सन्देश छे जाने वाटा नुवारी सुन्दर शरीर प्थारी वाणी बोलनेवालां 
। बहत भोजन वाटा गीत प्यारा मानने वाटा नाच जानने वाखा कु- 


। टिक केश चतुर बुद्धि । सबको ईंसनेवाला प्राये मनकी चिन्ह 
। ते जानने वाछा हिजडं के साथ प्रीति करने बा हो आर उसकी 


नाके ऊंची हावे॥३॥ 
आवक्रद्रुतगः समुत्रतकटिः स्रीनिनतः सतह 
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। टीका-जिस का चन्रमा जन्म मे दृष का होतो देखने भं घुर सजी- 
टी चाठ चछ्ने वाला भर चरतड अ। मुख मोढे भोर पीठ या मुखं ` 








( 
| 
| 





(१५० ) ` वहनातके- 
देवज्ञः प्रचराख्यक्षयधनैः संयुज्यते चन्द्रवत्‌ाहू- ` 
 स्वःपातगरः समेति च वरं साश्रा खंददत्सङ- 
स्तोयोयानर्तः स्थवेदमसहिते जातः शसाडनरः४॥ 
टीका-ककंट शशि बाया कटि व शीघ्र चलने वाटा जघन स्थान 
ॐचा घ्वी के वश रहने वाटा अच्छे मित्रों वाखा ज्योतिश्थाच्च जानने 
वाला हो बहुत घर बनावे कभी धनवान कभी निदधन छोटा शरीर मोदी 
गृहन प्रीति से बश मं आने वाडा मित्रों काप्यारा जलाशय बगीचा मं 
भरम रसने दाढा हवे ॥ ४॥ 
तीक्ष्णः स्थरखहनर्विंशाखवदनः पिङ्क्षणोल्पात्म 
जः खीहिषी त्रियमांसकानननगः कप्यत्यका्य्यं 
चिरम्‌ । क्ष॒त्तष्णोदरदन्तमानसरुनासम्पाडत- 
` स्त्यागवान्‌ विक्रान्तस्थिरधीसुगव्वितमना मातु 
 विधेयोकंमे॥५॥ ` ) । 
टीका-सिहराशि बाला कोधी ोढी मोदी बड भख पठने थोडे 
सन्तान चियों के साथ द्वेषी मांस वन पव॑त को प्यारा माननेवाखानि- 


कम्पे करोधं करने वाटा क्षुधा तृषा से ओर दन रोग मानसी से पीडिति 


दाता पराक्रमी धीर बुद्धि आगिमान युक्त मावृश्य अर्थात्‌ मातृ- ` 
पक्त हाव॥ ५॥ । ३ 
 व्रीडामन्थस्वारवीक्षणगतिः स्रस्तसबाहःसुखी 
क्ष्णः सत्यरतः कसु निपणः शसाथविदडा __ 
्भिकः। मेधावी सुरतभियः परग्देव्वितते्व संयु- 
ज्यते कन्यायाम्परदंशगः प्रियवचाः कन्याप्र- 
जोल्पात्मजः॥६॥ व. 
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। राशिशीलाध्यायः १७ (१५१) 
 टीका-कन्य्‌! राशि लजा से अलस सहित दातं ओर गमन करने 
वाला ओं शिथिटस्कन्ध तथा बाह ओर सुखी मधुरवाणी सचवोलने- 
वाटा धमात्मा तत्य गीत वादिच पुस्तक चित्र कम मं निपृण शाचाथं 
जानने वाटा बुद्धिमा सम्भोग मं चट पराये धन्‌ व घर से युक्त प- 
 रदेशवासी प्यारी बोली बोलने वाला थोडे पतर बहुत कन्था उतपन्न क~ 
रने वाटा होवे ॥ ६ ॥ 

 , देवव्राह्मणसाधुपननरतः षाज्ञः शुचिः खनि 

तः त्रायुश्वोन्नतनासिकः इरशचलद्गात्रोटनोथा- ` 
न्ितः। हीनाः कयविक्रयेषु कशो देवद्िना- 

मा सरूग्बन्धूनामुपकारङ्दिरुषितस्त्यक्तस्ततं 

सत्तमे ॥७॥ 


 टीका-तटाराशीवाला देवता बाह्मण ओर साधु की पूजा मेँ ततवर बु- 
 द्धिमान्‌ परधनादि में निभि चीका वशत उच शरीर ओं नाक मा- 
ड ओर शिथिल सब गात्र फिरने वाला धनवान अङ्गहीनं करय विक्रय 
व्यापार जानने वाला जन्म मेँ एकं नाम पीछे देवसंज्ञकं दसरा 


नाम विख्यात हो रोगी बन्धु कुटुम्ब का हितकर ओं बन्धजने 
सं त्यक्तं होता ह॥ ७॥ 

पथुलनयनवक्षा वृत्तजंघोशूजाननंनकगरूविय- 

क्तः रोरावे व्याधितश्च । नरपतिकट्पज्यः पि 
ङ्टःकूर चेष्टो अषकुटिराखगाडङछन्नपापोलि- 
जातः॥ ८ ॥ 

। टीका-व्रृशिक राशि वाठेके नेव भर छाती बड़े जवा व जान्‌ गोट 
माता पिता गुरु से रदित बाल अवस्था म रोगी राजश से पल्य षी 
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( १५२ ) बहनातके- 
तकेश विषम स्वभाव मच्छी वज पक्वी चिन्ह हाथ परमं रां | 
गप्त पापी ॥ < ॥ 


व्यादीघोस्यरिरोधरः पित्तधनस्त्यागी कविर्वी- 
य्येवान्वक्ता स्थटरद्श्रवोधरनसः कू्मायतःशि- 
 त्पवित्‌ । कृजांशः कनखी समांसरखभजः ष्राग- 
ल्भ्यवान्धरम्मविद्रन्धदिट्‌ न बरखत्समेति च ब- 
शं साश्रेकसाध्योरवनः॥ ९॥ 


टोका-पनराशि वाटे का मुख ओं गा भारी पितृथनयुक्तं दानी क- 

+ विता जानने वाडा बछ्वान बोन मं चतुर ओष्ठ दन्त कान नाक मोरे ` 
सब कायौ मं उदयप छिपी चिज्रादि शिल्प कर्म्म जानने वाखा गरदन थो- 
डी कुबडा कुरूप नख हाथ बाहु मोटे अति प्रगल्भा धमन्ग बन्धुवेरि । 
भोर बलात्कार से वथ न होवे केवल प्रीति से वश होजविे येगुण । 
धुन राशि के ह ॥ ९॥ 


नित्यं खाखयति स्वदारतनयान्‌ धम॑ध्वजोधःक- ` 

शः स्वक्षः क्षामकटिगहीतवचनः सौभाग्ययुक्तः 
 ठसः। शीतादुम्मनुजोटनश्च मकरे सत्वाधिकः . ` 
 काव्यक्रद्कन्धोगम्यजगडूनासनिरतः सन्त्यक्त- 
छजोघणः ॥१०॥ ५ 
दीक्रा-मकर राशि वाला नित्य परीषि पृथक अपने खी पृत्ंकोप्यार ` 
करने मेँ तत्पर दसी मिथ्या धर्म करने वाला कमरस नीचे माड सुहा- 
वने नेतर छश कषर कहा मननैवाठा सत जतं भि आलसी शीतन 
सहने वाला फिरने मे ततवर उदाश्वे्टा वलवान्‌ काव्य करेवा 
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| राशिशीटाध्यायः १७ ( १५३) 
विदान्‌ लोभी अगम्य ओं वदी खरीसे गमन करने बाा निर्हन निर्ई- 
या होता ह॥१०॥ 

` करभगटः रिराटःखरटोमदादीधंतनुः प्रथुचरः- 
णोरुपष्ठनघनास्यकाटिनंठरः । परानिताथपा- ` 
 पनिरतः क्षयब्रदिय॒तः भरियकुस॒मानटेपनखह- 
त्‌ घटजोध्वसहः॥ ११॥ 

टीका-कुमा राशि वाला ऊंट के समान गला स्वाङ्ग मं पक्ट कसी ` 


ङखे ओर बहुत रोभ ऊँचा शरीर पैर चूतड जंधा परीठ पुटे मुख कम- 
र पट ये सब मोटे परख्ी परधन ओर पापकर्म मं तत्पर होता ह ॥ ११॥ 


जरपरधनमोक्ता दारवासोनुरक्तः समरूचेरदा- 
रीरस्तुङ्नासो ब्रहत्कः । अभिभवति सपलान्‌ 
ख्ीनितश्वारूटष्िदयतिनिषिवनभोगी षण्डित- ` 
श्वान्त्यराशो ॥ १२ ॥ 
टीका-मीन राशे बाडा जठ रन मोती आदि के क्रय विक्रियसेड- ` 
व्पन्न धन आर पराये कमाये धनो का भोगनेवाखा श्वी विषय वंच्ादि 
मँ अनुरक्तं ओर सव अवयवो से परिपृणं ओं सुन्दर शरीर ऊंची नाकं 
बडा शिर शत्रु जीतने वाा स्री के वशवतिं पुहावने ने कान्तिमान्‌ नि 
वि अथात्‌ अकस्मात्‌ मिटा हुवा द्रव्य आदि भोगनेवाखा शाज्ञ प- 
ण्डित होता है ॥ १२॥ 
बलवति रारो तदधिपतौ च स्वबटयुतः स्याबय- 
दि तुहिनांशः। कथितफलानामविकल्दाता श्च- 
शिवदतेोन्येप्यनुपरिचिन्त्याः ॥ १३॥ इति श्री 
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 ठनाल्य धनादि फट कहे ह वे नहीं हेगि। वृष का सूर्यं हो तो वन्न सु- 


(१५४) ` बृहनातके- 1 
` बराहमिदिरङकृते बृहनातके रारिीराध्याय- ` 
स्सतदशचः ॥ १७॥ | । 
टीका-पृरष के जिक्ष राशि मं जन्म मे चन्द्रमा है वह राशि बा उक्ष 
का अधिपति बट्वानू हो आर चन्द्रमा बटवान्‌ ह तो राश्युक्त फल 
परिपण ह इन मे २बटवान हा तो मध्यम फट आर एकं ही बलवान्‌ - 
हो तो हीन फल होगा एसेदी सूर्यं भामार्कि फलो मे नी विचार चा- । 
हियं ॥ १३ ॥ दति मही धरविरचितायां बहन, तकभाषाया र.शिशी ` 
लाध्यायस्सप्तदशः ॥ १७॥ | 











₹[शिरखल्यायः १८ 1 
तरथितश्चतुरोटनोव्पविरतः क्रियगे वायुधभदित्‌- 
ङ भगे । गवि वचख्रसगन्धपण्यजीषी बनितादिः 

ट्‌ कड्श्चगेयवये ॥ १ 6 
टीका-जिसके जन्म मं सूर्य मेष राशिका होतो वह विख्यात चतुर । 


सर्वत्र फिरने वाटा थोडा धनवान्‌ शख धारण से आजीवनं करने वाढ 
होवे यह फर उ्ांश से अक्ग ह उचांशक मंहातोनजोनो हीन अ. 


# + 
१ च कन 


गन्धि द्रव्य ओर पण्य क से आजीवन हा ओर बिया का केरी ओर 
गीत गाने वाजे बजने मं चतुरहोदे॥१॥ ` ५ 
 वियाज्योतिषवित्तवान्मिथुनगे भानो कुरीरे स्थि 
ते तीक्ष्णोऽस्वःपरकारय्यङ्च्छमपथः करोश्च सं- ` 
युज्यते । सिंहस्थे बनशैकगोकुरुरतिवी््यान्वि 

तो ज्ञः पुमान्‌ कन्यास्थे छिपिरेख्यकान्यगाणिः ( 


 तन्ञानानितःच्रीवपुः॥२॥ ` ` ` 
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 शशिशीरखाध्यायः१< (१५५ ) 





| जानने वाला धनवान्‌ होगा । कफ का हो तो तीक्ष्ण स्वभावं निसश्च 
। निर्न पराये कार्थं करने वाढा ओर भम मार्गादि हेश करके समस्त 
काल उसका व्यतीत होवे । सिंहकासूय होतो वन पवेत गो 
इन स्थाना मं भरसन्न रहे बखवान ओ मखं होवे । कन्या का सूर्यं ह 
तो पृस्तकादि छिखने ओर चित्र काव्य गणित ज्ञानसे युक्तरहे षी 
कासा शरीर होवे ॥ २॥ | 
` जातस्तेछिनि शौण्डिकोध्वनि रतो हैरण्यको नी 
चक्रत्‌ करः साहसिको विषाजितधनः शख 
न्तगोटिस्थिते । सत्पञ्यो धनवान्‌ धनदंरग- 
ते तीक्ष्णो भिषक्कारुको नीचोन्ञः कृवणिग्‌ खगे 
 त्पधनवान्‌ ठुन्धोन्यमाग्य रतः ॥३॥ 
टीका-सयं तुल का हो तो शौण्डिकं ( मद बनानेवाला ) अथात्‌ 
कलाल मार्ग चने में तत्पर सुवर्णकार अन॒चित कर्म करनेवाला रोवे । 
वृध्िक कारो तो उभर स्वव साहसी विष के कमं से धनं कमाने 
वाला कोई ब्रथाभिंतधनः एसा पाठ कहते हँ किं उसका कमाया धनं 
वयर्थं जवे ओर शख ष्याम निपुण हषे । धन कास्थं होतो स 


व = वा 


च्ननों का पजन योग्य धनवान्‌ निखेक्ष वैय विद्या जानने वाठा शित 


कर्मं जानने वाडा होषे । मकर का हो ता नीच भने कुल से अयोग्य 
कर्मं करनेवाला मूख निन्य व्यापार करनेबाला अल्पधनी अति 
री परये धन ओर प्रये उपकार के भोगनेवाठा हवै ॥३॥ 
नीचो घटे तनयभाग्यपरिच्युतोऽस्वस्तोयोत्थप 
 ण्यविभवो वानेतादते न्स्ये । नक्षत्रमानवतनुषर- 
 तिमेतिभने रष्ष्मादिरोततदिनरेमदिनेशयुक्ते॥ ९॥ 


। । 
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टीका-मिथन का सूर्यं होतो व्याकरणादि विया वो ज्योतिश्शचं ` 





(१५६)  वृहनातके- 
दीका-सूयं कुमा का हो तो नीच कर्म करे वाटा एवो से ओर | 4 
शव्यं रहित निर्धन होवे । सूर्य मीन का हो तो नर से उत्पन्न मोती 
आदि र्ना के व्यापार से एय पावे च्ियों का पूजनीय होवे सूयं 
चन्द्रमा इक एक राशि मं हां तो वह राशि काठासा के जि ` 
अङ्गम हे उस अङ्ग भं ति मसकादि चिन्ह होगा काठात्मा प्रथमा- 
ध्याय मंक्हाहै॥४॥ 4 

 नरपतिसक्कृतोटनश्चमूपवणिक्सधनः क्षततनु- 
 श्वोरभूरिविषयांश्च कुनःस्वगृहे । युवतिनितन्सुः । 
. इत्सुविषमान्‌ परदाररतान्‌ कृहकसुवेषभारूपरु- । 

षान्सितभेजनयेत्‌ ॥ ५५॥ 
टीका-मङ्गल अपने षर १।८ का जिस का हो वह राजपूनित ओर ¦ 
फिरने वाला सेनापति व्यापारी धनवान होवे शरीरम खोटहो चोर । 
हो इन्द्रिय च्छ दोव अर्थात्‌ विषयी हवै । नो मङ्गल शुक्र के । 
२।७ षरमहोतो खरीक वश रह मिं से उल्टा रहे कूर स्वभाव । 
ओर प्रश्वी सङ्ग करने वाटा इन्द्रनाटी भानमती का सेढ जानने । 
वाला घुन्दर शङ्गार वना र्वे उरने वाडा भी होवे रखा हो केह 
किसी पर न रक्खे ॥ ५ ॥ । 

बोधे सहस्तनयवान्‌ विस॒हत्छतन्नो गान्धववयुच- 

कुराटः कृपणोभयोर्थी। चान्द्रेथवान्‌ सटिटखया- ` 
 नसमजितस्वःप्राज्ञश्च भूमितनये विकटः खलश्च ६ 
टीका-मङ्गट व॒ध की राधि ३।६ में हो तो तेजस्वी पुत्रवान मित्र र 
हित परोपकारी गनं विया तथा युद्ध विया जानने वाला ओर कष- 


ण भृज्ज निय भागनेवाला होवे । कक का हो तो नाव, जहाज आ 


दिके काम्‌ से धनवान होवे भोर बुद्धिमान तथा दुज्मैन होवे ॥ ६ ॥ 
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राशिशीलाध्यायः १८ ( ३५७ ) 


निःस्वः शसहो वनान्तस्चरः सिंदेल्पदारात्म- 


जो जेवनकरिपुनरेन््रसाचेवः ख्यातो भयो- 
 स्पात्मजः । दुःखातीं विधनोऽटनोचतरतस्ती- 
ष्णश्च कुम्भस्थिते भोमे भरिषनात्मजो भृगगते 
भूयोथवा तत्समः ॥७॥ 


टीका-मङ्गल सिंहा हो तो निर्दैन हश सल्लारेवाखा वन मँ फिर- 
नेवाटाहोस्ली पत्र थोडेहों । धन ओ मीनकाहो तो शु बहुत हो 


रज मन्त्री होवे विख्यात होवे निर्भय होवे सन्तान थोडी होवे । कम्भ 
काहो तो अनेक दुःखों से पीडित निदधन दरी फिेवाखा श्ट बो- 


लने वाला कूर होवे । मकर का हो तो धन ओर सन्ती बहुत हो 

राजा अथवा राजा के तुल्य होवे ॥ ७ ॥ 

“. द्यतणेपानरतनास्तिकचोरनिस्वाः कख्चीकक्‌ 
टक्ृतसत्यरताः कुजक्षं । आचाय्यभरिसतदारः 
धनाजंनेष्ठाः शोके बदान्यगुरुभक्तिरताश्च सोम्ये ८॥ 


 'टीका-जिसके जन्म मं बुध भोम राशि १।८ मेँ हो तो युत जुवा क- 
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णादि प्रधन ठेने में मव्यपान्‌ मे नास्तिकता शाक्लविरुदता मं चोरी मं त- 

स्मर ओर दरद हवे श्री उसकी निन्य होवे शूठ वमंडी भर अधर्मी 

होषे। शुक्र की राशि २।७म हो तो उपदेश शिक्षा करने वाा आचार्य 

हो सन्तान बहुत हं ्ियां बहुत हों धन जमा करने मे ततर आर 

उदार ही ओर माता पिता गुरुकी भक्तिं तत्रहो॥<८॥ 
विकत्थनः शाख्रकलाविद्ग्धः प्रियम्बद्‌ः सो 
रप्र्तस्ततास । जकखाजितः स्वस्वजनस्यरन्चः 
शराडइजे रीत करक्षयुक्ते ॥ ९ ॥ 


, [<(4|<511618. 01411260 0 66810011 





न्न ~ छ र 
~ कः = स ग ह 








(१५८) ृहनातके- ` 
टीका-वुध मिथुनं ~ राशि का हेतो वाचाठ अ्ूढा शच विया कडा 
ओर गीतं बाजे नाच खेट इतने कामां को जानने वाटा प्यारी वाणी 
बोलने वाला सुखी हवे । कृकंका वधहो तो जठ क्र्म से उतन्न 
धून से धनवान्‌ हवे मित्र वन्धु जनों काश होवे ॥ ९॥ 


ख्रद्िष्य विधनकुखात्मजोटनोज्ञः शरीरो 
 छःसपरिभवोकरारिगे ज्ञेव्यागी ज्ञःप्रच॒रगणःसु 
खीक्षमावान्‌ युक्तिज्ञो विगतभयश्च घष्ठराडो॥ १०॥ 
टीका-उप्‌ पिह का हतो धिया कावेरी ओर धन सुख पुत्र इनसे 
रहित ह।वं फिरने वाला मृखं चर्यां की बहुत अकभैटाषा रखने वाख 
ओर पराये दाव पे रहै। कन्य! का होतो दाता पण्डित गुणवान्‌ सौ- 
) , ख्यवातू क्षमावान्‌ सहारनेवाला प्रयोग युक्ते जाननेवाखछा निभेय 
हषे ॥ १०॥ 
रकमंकृदस्वशिद्पवुदिऋणवान्विष्टिकरो वुधेऽ 
केजक्षं । नृपस्कतपण्डिताप्तवाक्यो नवमेन्त्ये ` 
नितसेवकोन््यरिद्पः॥११॥ ` 
दीको-वुष शनि की रारि मे १०।११ होतो पराया कम करने वा- 
ठा दरिद्र रित्य कमं कलेवाछा कणी भार देने वाछा प्रायी आत्ना 
पर रहने बाढा होषै। धन्‌ का होवे तो राज पनित वा राजव भौर 
विद्वान व्यवहार जानने दाढा अनुकृढ अर्थात्‌ योग्य वात बोलने वा- 
ठा हषे। मनि का होतो सेवक अथात्‌ परायी सेवा मं तत्परं वाउ 
के सेवकं जति हये रहे पराये आगिपभाय जानने वाटा हवे ॥ १३॥ 
सेनानीर्बंहवित्तदारतनयो दाता सुभव्यक्षमी ते 
जोद्‌रगुणानितः सुरगरो ख्यातः पमान्‌ कोज- 


((-0 91101 1415118 14456411, ॥<(11(॥<5116118. 1411260 0 €80104011 
































राशिशाठाध्वायः १८ (१५९) 


भे । कल्पाङ्ः ससखाथंमिच्रतनयस्त्यागी भिय 
रोकरमे बोधे भरिपरिच्छदात्मनसहत्साचिन्य- ` 
युक्तः सखी ॥ १२ ॥ 

टीका-बहस्पति भोम राशि १।८ में होतो सेनापति ओर धनाड्य ब- 
ह खी बहुत पच होवे दाता होवे भुय अच्छे होवें क्षमावान्‌ हषे तेन- 
स्वी खी खखवाच्‌ प्रख्यात कोतिवाडा होवे शुक राशि २।७ महतो ` 
स्वस्थ देह सुखी धन व मित्रों से युक्त सस॒त्र वाला सुख ओर धनै 
सवदा युक्त रहं उदार हवे सव का प्यारा होवे । बुभ की राशि ३।६में 
होतो घर परिवार बहत हवे भित्र ओर एव बहत होवे मन्नी रो३।॥१२॥ 


¶ 


4 
। 
| चान्द्रे रतखतस्वदारविभवभज्ञासखेरन्वितः सि- 
। 








हे स्याद्रछनायकः सुरगरो षोक्तश्च यचन्द्रभे। 
` स्वक्ष माण्डछिको नरेन््रसचिवः सेनापातेवां 
धनी कुम्भे कर्कटवत्‌ फछानि मकरे नीचोल्पवि 
| तोऽसुखी ॥ १३॥ म 

टीका-चन्दर राशे 9 क वृहस्पति होतो मणि पुत्र धन शनी एश्वर्य 
। बृद्धि सुख इन से युक्त रहे भर सेना वा समह मे शष्ठ रह सिंह का हो 
(~ तो ताभी येही एल कना स्वराशेका ९।९२ होतो माण्डदिकं कुछ 


ध 


गाव का राजा वा प्रधान अथवा सेनापति धनवान हावे। कमे काही. 
तो ककं के बरावर फट जानना मकर का होतो नीचकम कणेवादा 
अल्पावित्तवान दुःखित हवे ॥ १३॥ ` । 
परयुवातिरतस्तदथंबादेहंतषिभवः कुक्पांसन 
कुजक्षँ । स्ववलमतिधनोनरेन्द्रपूज्यःस्वननवि- 
भः प्रथितोभयः सिते स्वे ॥ १४॥ 
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। 


(१६०) वृहनातके- 








टीका-शुकर मङ्गल की राशि १।८ का होतो परश्रिया मं आशक्त वि 9 


ओर परब्ियां के अपराधानुवचनां से धनहरण करावे कुल पर कठङ्‌ 
` ठगावे । अपनी राशे २।७ का होतो अपने वक व अपनी वुदिसेष- 


न कमावे राज्यपूज्य होवे अपने बन्धु जनों मं प्रधान हषे विख्यात 
व्‌ निय हवे ॥ १४ ॥ 1 
 चपङृत्यकरोथवान्‌ कलाविन्मिथुने षष्ठगतेति- 
नीचकमा । रविजक्षगतेऽमरारिपग्ये सुभग 


^ 0 


छ्रीविनितो रतःकनार्य्याम्‌ ॥ १५॥ 
टीका श कर मिथनराशि मं हं तो राजकायं करने वाठा धनवान करा 


व गीतं वाजे यन्ादि जाननेवार हीषे। कन्याराशि में होतो अति 
नीचकर्मं करने वाडा होवे । शनि राशि १.०।१.१- म होतो सब ठोगों 





का प्यारा चरी के वश रहने वाला वा विहप श्री मं आसक्त रे॥१५॥ ` 


हिभायो्ी भीकः भ्वरमदजश्ोकश्च शशिमे हये 
 योषाप्ताथः प्रवरयुवति्मन्दतनयः। गणेः पृज्य 
 सस्वस्तुरगसाहिते दानवगरो इषे विदानाट्यी 

चृपजनितपूजोहिसुभगः॥ १६॥ 


टीका-शक ककं का होतो दो श्री हवं ओर मांगने वाठा भय युक्त 
उन्मद अति दुःखित होवे । सिंह का होतो खी उस्की प्रधानरहे ओर । 
सी का कमाया धन पावे सन्तान थोडी होवै। धन्‌ का होतो बहतोंका 


जय धनवान होवे। मीन्‌ का होतो विदच्‌ ओर संपन्न राज्ञ्य तव॒ 
क प्यारा होवे ॥ १६ ॥ | ४ 


मूखोटनः कपटवान्‌ विसुह्यमेऽने कीटे तु बन्ध- 











राशिशीलाध्यायः १८ ( १६३१ ) 
स्खलितश्च लेख्ये रक्नापतिभवति मख्यपतिश्च 
। बोधे | १.७॥ | 
 टीका-शनि मेष का होतो मखं ओर फिरने बाठा कपटी मिरहितं 
होबे। वृधिकं का होतो मासे बाधने वाखा हयार नलाद हवे च- 


वि © 


। प्क होये निदंयी होवे । मिथुन वा कन्या का होतो निर्न भर दुःसि- 








पति होवे ॥ १५ ॥ | 

ब्ज्यद््रीष्ठो न बहुविभवो भूरिभाय्यों वृषस्थे 
 \ ख्यातः स्वोच्चे गणपुखलग्रामप्ञ्योथबांश्च । क 
किण्यस्वो विकठदश्नो माव्रदीनोखतोऽज्ञः सि 
 . हेऽना्य्यो विसखतनयो विष्टिङत्सुयपुतरे ॥ १८॥ 
। 





टीका-शनि वष का हतो अगम्यां का गमनं करनेवाला रव्यं 

रहित बहत शिया वाटा होवे, तुढा का होतो भख्यातकीतिं ओर स- 
महथामसेनाआदि म पञ्य ओर धनवान रावे ककं काहोतो दरिी 
1 खोटे दांत मातुरदित पुत्रहित मृखं हीमे । रिंह का होतो मखं दुःखित 
धच्ररहित विना पसा भार दने वाडा होवे ॥ १८ ॥ 


स्वन्तः प्रत्ययतो नरेनद्रमवने सत्पुत्रनायाधनो 
जीवक्षे्रगतेऽकंने परबदलम्रामायनेताथवा । अ- 









टीका-गरु क्षर ९।१२ फा शनि हो तो राजद्वार में उस्की भतीति 
। दवे आर उस्के खी सुखी पुत्र ससुर धन सधन होवे ओर सेना वा 


२९ 
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त अपुत्र छिखने मे भूल जनि वाला रक्षास्थान कैद आदि का भे- 


 स्पस्रीघनसंवतः परवखयामाग्रणीमन्ददकस्व- ` 
्षेत्रेमलिनःस्थिराथविभवेो भोक्ता च जातःपुमान्‌१९ 


` भ्राम का अधिनेता भेष होवे ओर स्वन्तः अन्य अवस्था भं इख पदे 











(१६२) “  वृहनातके- 
अथवा स्वन्त मृत्यु उ्की शुभ कमं से होवे दुर्मरण अपघात, कि 4 
त्यु, जरभ्रवाह तुङ्गपात अभि विष शच्रादिसेनहोगीनो शनि स्वक्षः 
ज ३०।११ काहोतो पराय श्ीव पराये धन से युक्तरहे यामव 
| सेना मे अरणी गुख्य होवे नेत्र अत्प होवे सर्वदा मेढा शरीर रक्से ध 
| न व्‌ एश्वर्य स्थिर रहे भोगवान्‌ होवे ॥ १९ ॥ ५ 
। 
। 





¢. 


शिशिरकरसमागमेक्षणानां सद्डाफटमस्त्रबदन्ति ` 
। ठग्रजातम्‌॥फटमधिकमिदे यद भावाद्धवन- 
॥. भनाथगुणेवाचेन्तनीयम्‌॥२०।इति श्रीव्रहजा- 

तके गरिदीखाध्यायः अष्टादश्चः॥ १८॥ 8 

दीका-चन्दर राशि के जो फल के हे वही ठ्घराशि के भी कहते 

( आर दृष्टिफट भी चन्द्रमा के बरावर ठप के कहते हं भाव फठवं 

भावेश फठ बछानुसार होता हे जसे ठप राशि बट्वान हो क्परेशभी 

+ वलवान्‌ हो तो शरीर पुष्टि भपिक होगी । एक बलवान एक ठु ब- 


। ली होने से स्मान होगी एक बली एक हीन बटी होने से थोडी होगी 


| दोनों के िर्वरता मेँ शरीर पुष्टि न होगी इसी प्रकार सर्वव भावेश 
५ का फ विचारना ॥ २० ॥ इति महीधरविरचितायां बृहनातकभा- 


षाया सद्मश्ाध्यायः॥ १८ ॥ 








टृ्टिफठाध्यायः १९. = 

चन्द्रे भवधो नपोपमगणस्तेनोऽधनश्वाजयेनि 

` स्वस्तेनवमान्यभ्‌पधनिकः प्रष्यःकुजायेगंवि । 
 बृस्थेऽयोव्यवहारिपार्थवव्धाभीरतन्तुषायोधनी- 


94 ८४५ 


स्वक्ष योधकविज्ञमूमिपतयोऽयोजीविद्य्रोगिणो १॥ 
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ट्टिफटाध्याय १९ (१६३ ) 
-भव चन्द्रमा प्र यहद के फठ कहते हँ मेष के चन्द्रमा पर 
मङ्गल कीटष्टिहो तो कुटानुमान राजा होवे बुध की इष्टि से पंडित 
| बृहस्पति की दष्ट से राजा के त॒ल्य शुक्र की इष्टि से गुणवान शनि की 
दष्टिसे चोर सूर्यकी दृष्टि से निर्धन दरीद्री होता है एसे ही मेष खके 
 इष्टिफल जानना । वृष के चन्द्रमा प्र मङ्गल की दृष्टि से दी बुध की 
इष्टि से चोर वुहस्पाति की दृष्टि से राजमान्य शुक्र की दि से राजा श- 
निकी दृष्टि से धनवान सूर्यदटि से दास्त परकर्म करने वाटा होता हे। 

रसे ही वृषल में दष्टिफठ जानना । मिथुन के चन्द्रमा पर वा मिथुन ` 
ठ्न पर भोमरदष्टि से खोहा शचखादिकव्यवहार करने वाडा बुधि से 








राजा गुरुष्टि से पण्डित शुक्रहष्टि से निभय शनिदषटि से तन्तुवाय 


| 
। सू्ादि बीनने वाटा सूर््यद्टिसे दरी कर्कं के चन्द्रमा पर ओरं 
 करकेलस्च प्र भोमरष्टि हो तो युद्ध जानने वाला बुधदृषटि से कविता क- ` 
खे बाला गृरुदष्ट से पण्डित शुकरहष्टि से राजा शनिदषि से शच्व्यापारी ` 
 शषसेनेत्र रोगी होवे॥ १॥ 
ज्योतिज्ञाख्यनरेन्द्रनापितनपक्ष्मेशा बधादैहेरो 
 तदद्धपचम्‌पनेपणय॒ताः षष्ठेऽशमे ख्याश्रयः । 

जके भपसुवर्णकारवणिनः शेषेक्षिते नेकृती की- 

। टे युग्मपिता नतश्च रजको व्यद्खोऽधनो भूपतिः ॥ २ 


शीका-सिंह के चन्द्रमा ओर सिंहल पर बुधदशटि से ज्योतिश्थान्च ब 
हृसति से धनवान शुक्र से राजा शनि से नापित अथाव इनाम सू- ` 
| ्यदृष्टि से राजा मङ्गलदृष्टि से राजा होवे कन्या के चन्रमा ओर क~ 
 व्याटभ्र पर बुधटष्टि से राजा वृहस्पति से सेनापति शुक से निपृण ओ- 
१ सर्वकार््यज्ञ, सुर्य मङ्गल की हष्टिसे ल्ली के आश्रय से जीवनं 
तछा के चन्द्रमा ओर तुरा राशि पर बुध से राजा बृहति से 
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( १६४ ) | वृहनातके- 


सुवर्णकार शुक्र से बनियां व्यापारी सूर्थशनिभोमदशि से जीववाती ह 


वे । वृश्िकं के चन्द्रमा ओर बृथिकटग्र प्र वधृदषटि से युग्मपिता 


दोबेटांकापिता ओर कोई रेसा भी अ्थकशते ह कि उस्केदो 


पिता अर्थात्‌ एक से जन्म दूरे का धर्म्म इत्यादि वृहसतिदशि ` 
से नम्र शुकरदष्टि से रजकं धोबी शनिहशि से अङ्गहीन सूर्यश से द~ 


` चिी भमदि से राजा होवे ॥२॥ ` ~ 


ज्ञाव्यर्व्विजनाश्रयश्च तरणे पापेः सदम्भः शठ- 
श्वात्यु्व्वरिनरेन््रपण्डितधनी द्रव्योनभूपो भर 
गे । भूपो भपसमोऽन्यदारनिरतः शेषश्च कुम्भ 
स्थिते हास्यज्ञो चपतिवुंधश्च इषगे पापश्च 
पापेक्षिते ॥ ३ ॥ 


ठीका-धन्‌ के चन्दर ओर धनल प्र बुध की हटि हो तो अपनी जा- 
तीम शष्ठ स्वामी रहै गुरुदषटि से राजा शकष से बहत जनों का “ 
 आभय होवे शनिपूर्यमङ्गल की टि से दमी ठा पाखण्डधमं वा 


ओर पराये कार्यं से विमख होवे । मकर कँ चन्द्रमा मकर ठ पर 


बुधद्ट से रानाओं का राजा गुरुद्िते राजा शुक्रदषटि से पण्डित श- 
निद से धनवान सथदषटि से दरी भोमदषटि से राना होवे । कुमके 


चन्द्रमा ब ल पर बुध से राजा गुरुदष्टि से राजतुल्य शुक्रदिसे 
परायी घी मे तत्र शण० सू० म॑ण्की दषिसेभी परली गामीही- ` 


 वे। ठेते कुमाराशि कमलम मं भी फर कहे ह । मीन का चन्द्रमा 
वा मीनटग्न पर बुषदष्टि से मसखरा दहाखोर गुरुहष्टि से राजा शुकह- 


िसेषण्डितशण०् सुभा दष्टिसेषपीरीवे॥३॥ ` 
होरेशस्य दलाधितेः शुभकरो चरी तद्रत- 
ख्ये तत्पतिभिस्मसुददवनमेवौ वीक्षितः शस्य- ` 
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द्टिफलाध्यायः १९ ( १६५ ) 
ते । यत्मरोक्तम्परतिरारिवीक्षणफटन्तदादर्शा- 
रो स्घ्तं स॒य्यादैखटखोकितेपि शरिनि ज्ञे यन्न- 
 वरोष्वतः॥ ९॥ | 
टीका-जि राशि जिस होरा मं बेढा ६ उसको उसी होराचक्र स्थित- 


ग्रह देखे.तो जन्म मं शभफङ दने वाखा वह चन्द्रमा होगा । जसे चन्द्र 
मा सूयहोया मं हो ओर सू्ययरास्थितह देखे वां चन्द्रमा चन्द्रहोरा 


` मेहो ओरं चन्दहोरास्थितथह उसे देखे तो शुक्र होगा इसी प्रकार ठम 


मे भी होरेशफठ जानना । एसे ही द्रेष्काण मं भी जानना जिस देष्काण 


 मेंदन्द्रमादो उसी देष्कणराशि के स्वामी से चन्द्रमा देखा जायतो 


शुभफल देगा एभेही नवांश दादशांश जिशाशको के भी एल जानने । 
ओर चन्द्रमा को स्वगहगतं वा भित्राशिगत थह दखे तो शुभफल दे- 
गा शत्ुक्े्रस्थप्रहदष्टि से अशुभफठ करणा एसेही ठम म भी जानना 


 दइवाद्शांश फरके वासते जो मेषादि भरतिराशिगतचन््रमा प्र दफल जो 


कहे गये ह वही कडने चाहिये इष मं भी ककदवादशांश विना चन्द्रहष् 
अशेभन कहते ह इस से चन्द्रमा पर सुर्यादियां की दृष्टि का एठ न- 
वांशो मं जानना॥ ॥ 


आरसक्षको वरचि कुटो नियुद्ध भपोथवान- 
कटहकृतक्षितिजाशसंस्थे । मखन्यदारनिरत 


सकविः सितांशे सत्काव्यङ्ृत्सुखपरोन्यकल श्वद्श 





टीका-चन्द्रमा मङ्गल के नवांश १।८म हो ओर उस प्र सूर्य 


होतो मगर की रक्षा करने वाटा अथव कोतवार होवे मङ्गक की ` 


इष्टि से प्राणघाती बुधदष्टि से मयुद् जानने वाला गुरुदाटे से राजा 


 शुकदष्ट से धनवान्‌ शनिदि से कह करने वाला होवे चन्द्रमा शुक्र 
नवांश २।७ मे सूर्य से मखं भोमदष्टि सै परली गमन केरे बाला 
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वुधदि से कव्य जानने वाला गृरुहषटि से सुन्दर काव्य करनं वाला शु- 
करटष्टि से मुख म आसक्त शनिदष्टि से परस्री गमन करने वाटा होवे ।५॥ 
बोधे दि रङ्चरचारकवीन्द्रमन्तरी गेयज्ञशिल्पनि- 
पुणः शरिनि स्थितेश । स्वाशोल्पगात्रधनटन्ध- 
 तपस्विमुख्यः चखीपोषटक्त्यनिरतश्च निरी- 
कष्यमाणे ॥ ६॥ 
टीका-चन्द्रमा बुध नवांश ३।६ मं सूय॑श होतो मह । भोम से चोर। 





(88६. `. वृहनातके- 4 


। 
| 


बुध से कविभेष्ठ, गुरु से मन्त्री, शुक्र से गान जानने वाठा । शनिसे शि- ` 


` त्पकर्मं जानने वाढा होवे । चन्द्रमा अपने नवांश ४ में सूर्यश होतो 


शरीर छश । मङ्गख्हषटि से धनटोभी अथाव कषण । बुध से तपस्वी । 


बृहस्पति से मुख्य प्रधान । शुक्र से शियोसे पाटन पवे। शनिह्ि से 


कायसिक्तं होवे ॥ ६ ॥ 
सक्रोधो नरपतिसंमतो निधीशः सिंहाय भमुरख- 
तोऽतिहिखकम्मा। जैवे पथितत्ररो रणोपदे- 
णा हास्यज्ञः सचिवविकामवदद्ीरः॥ ७॥ 
टीका-चद्धमा िहांशक मं सूरथष् होती कोधी, भोम से राजवदभ 


बुध से निधियों का माठिक। गुर से प्रषु । अर्थात्‌ जिस्की आज्ञा स्व ` । 


माने । शुक से पुत्रराहित । शनि से करकर्म कसे वाटा होषे। चन्द्रमा 
बृहस्पति के नवांश ९।१२ म सूर्यद होतो भख्यातवल्वाला भोम से 
सुय्ामबिधि जानने वाखा। बुध से हास्यज्न खुशमसखरा, गृरुदष्टि से म- 


न्त्री । शुकदषटि से नपसक । शनि से धर्ममतिहोवे ॥ ७ ॥ 


अल्पापत्यो दःखितः सव्यपि स्वे मानासक्तः क- 
मणि स्वेऽनुरक्तः दुष्टसख्ष्टः कपणश्चार्किभागेच- 
द्रे भानो तददिद्यादिदष्टे ॥ ८॥ 
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हणिफलाध्यायः १९ (१६४७) 
टीका- चन्द्रमा शनि के नवांश १०।११ में सुभ्यद्ट होतो सन्तान 
। थोडा होवे । भोम से दुःखित धनद्रव्य की भापिमेंभी दुःख ही पाव, 
। बुधसे गर्वित, गुरु से अपने कुटयोगयकर्मोमिं आसक्त । शुक्र से दृष्टि 
। थोंकाप्यारा। शनि से कषण मजी हो । इसी प्रकार तत्काल नवांशकं 

बश से अहि का ठन्न मं भी कहना चाहिये । परन्त॒ ककं नवांशकं 
। विना चन्द्रि अशुभ होती है यह सर्वत्र जानना। एसे ही प्यं के 
` फट चन्द्रमा के उक्त तुल्य कहना यहां जो चन्द्रमा पर सूर्य्ि . 
काफल हो गया हे वह सर्य पर चन्द्रह्टि का जानना वर्ह कहना॥८॥ (= 
वर्गेत्तिमस्वपरगेषु शुभंयदुक्तं तत्पुष्टमध्यलधुताञ्चभ- 
मत्कमेण । वीयौन्वितोशकपतिर्निरुणडि प्रा 
क्षणस्य फरमंराफटं ददाति ॥ ९ ॥ इति 
श्रीवराहमिदहिरविरचिते दष्टिफटाध्यायः॥ १९॥ 


टीका-नववांशक दृष्टिफल. शुभाशुभ दो भकार कहा गया हे जसे आर- 
क्षिकं ओर वधरूचि, इसमें विचरना चाहिए किं बगात्तमाथ क च- 
द्मा में जो ्रहदटिफट शुभ कहा हे वह अति शुभ होगा । अपने अ- 
धकस्थ चन्द्रमा का जो शुभ फठ हे वह मध्यम हागा, परांशकं के चन्द्रमा 
जो शु फल कहाहे वह थोडा होगा । अशु फल के विये विप्र 
त जानना। जैसे प्रनवांशकस्थ चन्द्रमा मं दृधिफठ जो अशुभ कहा ह 
` वह अयन्त बु होगा । स्वनवांशक मे मध्यम, वग त्तमाधक म थो 
 हीगा। इसी भकार ठ ओर सूर्यं का भी इषटिफ जानना । इसमें 
 ¶ व्यवस्था है कि ट्र चन्द्र सूर्यं मे जो अधिकं बलवान हीगा वह 
स के फट को दवाय के अपने उक्तफल को अवश्य देगा । जसे 
निस नवांशक में चन्द्रमा स्थित हे उसका स्वामी बलवान होतो 
 बन्द्रनवांशक दृशिफल प्रवर होगा । भर पृवाक्तराश द्टिफल होरा 








क "का = हा चा" गातात = तपि = ~ 
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(१६८ ) `  बृहनातके- | 

। प्काणफल दादशंशकफठं को दवाय के अंश दृष्टि एढ देनी, एवं 
. सर्वत्र जानना-॥ ९ ॥ इति मदीयरविरपितायां वृहनातकमाषायांद्टि- 
फलाध्यायः ॥ १९ ॥ ` 
+ ¦ 8 
(11.414 +अक \ 
(४ . भक्ष्यः ९. | 


शूरःस्तन्धो विकठनयनो निरधणोके तनुस्थेमेषे 
सस्वस्तिमिरनयनः सिहसंस्थे निशान्धः। ज्‌के- 


द्रव्यो 


न्योस्वःशरिग्रहगते बुदुदाक्षः पतङ्ग । भूखरिव्यो ` 
 नृपहतवना क्या हताय ॥ १॥ 
टोकृ[-अव भावाध्याय पे प्रथम सूप य ¶ाव्‌ फक कहते ह । सूयं 
ठ मे हो तो सूरा, द्वकम करो शठा दटिदीनि, नि्यी होवे । इत- 
ना फठ सव राशियां मं सामान्य हे। जो ठ्षमंसू्पमेषकाहोतो | 
धनवान ओर ने्रोगी । सिह का सूर्थं ठघरमंरो तौ रा्ान्ध होवे। ` 
ता कासुथक्रमहोतो अन्धाहवे ओर दखिीषीहो । कृरक. ` 
क सू्ंल्घ्रपरोतो बुदबुदाक्त सेढा तिरी दृष्टि वाला अथवाने्र 
मँ फी होवे । चछ ते दूरे घूयं हो तो धनवान होवे परंतु राना ड- 
सका धनहर, मुखमंरोगरहे॥१॥ ` 4 # 
 ' मतिविक्रमवान्‌ ततीयगेक विसुखः पीडितमान- ` 
। सश्चतुर्थे । असतो धथनबशित सिकोणे वखवा- 
ञ्छतुजितश्च शान्नुयाते ॥ २॥ ¶ 
 टीक्ा-घृयं तीसरा हो तो बुद्धिवान्‌ प्राक्रषी हवि । चोथा होतो सु- ` 
रहित ओर मन मं पीट रहं । प्प दो. तो धन ओर पएत्ररहित र 
ह। सूर्य छढा ह तो बलवान ओर्‌ शबुओ। से जीता हभ रहे ॥२॥ ` 
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भावाध्यायः २० (१६९) 
 खीभिगंतः परिभवम्मदने पतङ्क स्वल्पात्मजो निध 
नगे विकठेक्षणश्च । धमे खता्थसुखभाक्सुखशो- 
 य्यंभाक्खे खामे घभमृतधनवान्‌ पतितस्तु रिष्ये॥ ३॥ 
 टीका-सूरथं सातवां होतो ि्योसे हारा हृभा रहे । आठवां हो तो 
` वन्तान थोडा ओर नेच चल होवे । नवम हो तो पत्र वं धन का सुख 
, गिगने वाखा होवे । दशम हो तो सुखी ओर बख्वान होवे । ग्यारहवां हो 
#ी धनवान होवे। वारहवां हो तो अपने कमं से भ्ठ होषे ॥ ३ ॥ 
 मकोन्मत्तजडान्धदीनवधिरतरेष्याः शशाद्ोदये 
। स्वक्षाजोचगते धनी बहुसुतः सस्वः कुटम्नी धने। 
हिस्रो आत्रगते सुखे सतनये तत्परोक्तमावान्वि 
तो नेकारिभरैदुकायवहिमदनस्तीक्ष्मोकसश्वा 
रिगि॥ ॥ 
टीका- चन्द्रमा ठञ्र का मेष व्रेष क$ राशियों से अन्ध राशियों मे 
री तो गंगा अथवा ( उन्मत्त ) बाबा वा मूर्ख वा अन्धा वा नीचक- 
करने वाखा वा बधिर वा पराया दास होवे । जो चन्द्रमा ठ मेमे- 
प्काहोतो बहत बेटे हो । वृष काह तो धनवान हवे । ककैका 
ह तौ भी धनवान हो । ठग्स दूसरे चन्द्रमा हे पी बडा ऊुटुम्बवा- 
छ हवे, तीसरा हो तो भाणवाती हवे, चोथा ही तो सुखी, पंचवां 


छी तो पुजरवान हो, ढा! ही तो. बहुत शब हवे आर शरीर सुङ्कभार 
 अन्दाभि मन्दकाम उथस्वभाव आसीः काय ी, कार्यं करने मं अवज्ञा कंरने 
बला ओर निरूयमी होवे ॥४॥ 
ईषुस्तीवमदो मदे बहुमतिब्याध्यार्दितश्चाष्मे सो 
भाग्यात्मजमित्रबन्धुधनभाक्‌ धम्म॑स्थिते शीत- 


> 
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( १७० ) वृहनातके- 
गो । निष्पत्ति समेति धर्म्मधनधीरोयेष्य॑तः क- 
मंगे ख्यातो भावगुणान्वेतो भगवते श्षुद्रोड- 
हीनो व्यये ॥९५॥ ॑ 
टीका-चन्द्रमा सप्तम हो तो दष्यावान दूसरे की भठादं को बुरा भा- 


नने वाटा अति कामी होवे। अष्टमं हो तो बद्धिमान चपट बुद्धि वा- 


ला ओर रोगपीडित रहे । नवम हो तो सव जनों का प्यारा ओर पुत्र 


वान मिच्रवान वा बंधुयुक्तं धनयुक्तं रहे । दशम हो तो समस्त कार्यं 


की निष्पत्ति, कृतकायता पावे ओर ध्म, धन, बद, ब इन से यक्त 


रहे । ग्यारहवां हो तो सर्वत्र विख्यात ओर निय भयु रह । बा- 


रहवं मं अङ्गहीन ओर शुद्र होवे ॥ ५, ॥ 
टे कुजे क्षततनुधंनगे कदन्नो धर्मेघवान्दिनिक- 
रप्रतिमोन्यसंस्थः। विद्रान्‌ धनी भ्रवरपण्डितम- 
्यशच्चधमन्नविश्चतगुणाः परतो कंवज्ज्ञे ॥ ६ ॥ 
टीका-मंगट.ल्मं होतो शरीर मं प्रहारादिसेवावल्गाहो । दू- 
सरा हो तो दृष्ट अन्न बाजरा बगड मडुवा आदि खनेवाखा होवे नवम्‌ 


ही तो पापकममे ततर हो ओर स्थानों मं सयं का जेसा फट जानना ॥ 


जसे तीसरा हो तो वृद्धि व पराक्रम वाढा ही । चये में सुखरहित, 
पचम मे पु्रहित धनरहित, छे पे बलवान, सप्तममें ची का जीता 





1 ् १ 
+ + न, 


ह काः ज 


कन 
` य त कि क्र, ~ 


इभा, अठवे मे थोडी सन्तान, दशम मँ सुख व बर सहित, ग्यारह 
मं धनवान, बारहवं भ पतित होवे । अव बुध के भावफल कहते हँ । ` 


बुधदख्प्काशहो तो विद्रान पण्डित हीवे । दूसरा हो तो धनवान, ती 


 सराहोतो भव, चोथा होतो पण्डितं । पञ्चमहोतों मन्तीःछ्ग 
` ही तो शतरुरहित, भाता हो तो ध्ज्ञ, आठवां ह तो ख्यात गुणवा- 
न, ओर भावों मे सूर के तुल्य फल जानना । जसे बुष नम हो तो 
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पत्र, धन, सुख, इन से युक्तं रहे । दशम में घुल ओर बलयुक्तं रहे । 
गयारहवे में धनवान, बारहवें मे पतित हवे ॥ ६ ॥ . 
 विद्ान्खुवाक्यः कृपणः सुखी च धीमानरशञ्खुःपितु 
तोधिकश्च। नीचस्तपस्वी सधनः सानः खछ- 
श्व जीवे कमशो विख्यात ॥ ७॥ 1. 
 दीका-वृहस्पति ठ्घ काहोतो पण्डित होवे दरे मं सुन्दरवाणी 
तीसरे में कपण अर्थात्‌ मंजी, चौथे मं सुखी पाञ्चवें मं बुद्धिमान्‌ छठे 
भ शतरुरहित सातवे मँ अपने पिता से अधिक आढवे भं नीचकमं करने 
वाला नवम मं तपस्वी दशम में धनवाच्‌ ग्यारहवे मं छाभवानू बारहवें 
म खल दुर्जन होवे ॥ ७ ॥ 
स्मरनिपुणः सुखितश्च विटपे भरियकरृदोस्तग- 
ते सुरुतेप्सुः। तनयगते सुखितो भ्गुपुतरे गुरुव- 
` दताोन्यञ्चषे द्रविणा स्यात ॥ ८ ॥ 
दीका-शुक्र ल्रकाहो तो कामदेवं की कला में निपुण ओर सुखी 
` हवे सपतमस्थान मं होतो कठह को प्यारा भाननेवाटा ओर स्ीसङ्ग 
। की अभिलाषा रखने वाठा होषे पश्चमस्थान में सुखी एल हे अन्यभा- 
वीं म ब॒हस्पति के तुल्य फल जानना जैसे दूसरे मे सुन्दर वाणी तीसरे 
प ङपण चोय में सुखी छठे मे शतरुरहित आढ मेँ नीच नवम मे तप- 
` ली दशम मं धनवान्‌ ग्यारवे मे छाभवान्‌ बारहवे मे इनन इसमें भी 
| पह विशेष हे किं अपने उच मीनं का शुक जिस किसी भाव मं हो ध- 
पवान्‌ ही करेगा ॥ < ॥ 


, अदृष्टार्थो रोगी मदनवमोऽत्यन्तमठिनः शिश 
त्वे पीडात्तः सवित॒सुतलटग्रत्यसभाक्‌। गुरुस्व- 





। 
| 
| 
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भावाध्यायः २० (१७१) ` 











` सरा होतो बुदिमान्‌ पराकमी होवे चौथा सुखरहित पीडित रहे पचम 





। 


(१७२) वृहनातके- 
षोजच्स्ये वपतिसद्योयामपरपः खविदाश्वाव्वै 
ज्ञो दिनकरसमोन्यत्र कथितः ॥ ९॥ 


नन 


होतो नियदरी निरोगी अतिकामी अतिमटीन बाल्यावस्था मेषी 


डित असी वाणी होय जो रख मं ७।९।१०।११।१२ राशि का. 


------- 
होतो यजतल्य होवे ओर भराम नगर का स्वामी होवे पण्डित होवे अ- 
ङ्क सुप होवे ओर भावा का फढ सूर्य के बरावर कहा है जसे दूसर। 
शनि धनवान्‌ ओर खरोगी ओर राजा धन हरे एेसे फलकरता है तीः 


होतो विपत्र धनरहित छठा होतो वलवान्‌ शत्रु से हारा रहे सातां 


# ^ 
0 


4 


> 


नकन ४ 


होतो शी ॐ वश रहे आढवां होतो सन्तान थोडी होवे नेतरकलारहित 


होवे नवम होतो पच धन सुख वाठ होवे दशम होतो सुखी व बलवान्‌ 


होवे ग्यारहवां होती धनवान्‌ बारहवां ही तो पतित होवे ॥ ९ ॥ 


सहृदरिपरकीयस्वक्षतुड्स्थितानाम्फरमनुपरि 
चिन्त्यं टग्रदेहादिभावेः । सम॒पचथविपत्ती सो- 


न छ ~ न 


क क कः 
े 


म्यपापेषु सत्यः कथयति विपरीतं रिष्फषष्ठाष्टमेषु१०. ५ 


८ | शे तु- < 





श हरां शशिभशच विन्यात्‌ " दस बचन से ट ओर चन्द्रराशि 


५ 





ल्य ए बाढी की ह परनु यहा चन्दराि से नी ह ख धनं सहः ` 
सी.रागि सहदादि म धह हागा वेसरी.  / 48 के 


ि 
= 
` च्छन्ति 
# 1 
4 


| उत्त भावक ५1 ( सुहत ) मित्र ( अरि) शत्र (परकीय ) उदासीन +)" 


( खक्ष ) अपनी राशि तङ्ग उच ये संज्ञा है मि्रराि वाला पर्णं शुर ` 





फल देता ५५११९ कम देगा शत राशेवाठा अशुताएट स्मा एेसाही | प 
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भावाध्यायः २० (१७३) 
वीचका भी, ओर परकीय जो उदासीन है वह शुभ ओर अशु भी ~. 
क्रा स्वक्षवाखा शुभफक पण देगा उच वाछा शुभ फल अधिक देगा 
` पफल देनेवाला जिस भाव मं होगा उस्की बृद्धि ओंर अशुभफ़ट देने 
वाढा उस भाव की हानि करेगा सत्याचार्यं कहते ह किं शुब्रह 
निस भाव मं हे उस्की बृद्धि, पापं जिस भाव मह उस्की हानिं 
हती हे परन्त॒ छठा आढवां बारहवां इन मं उदे फर जानने चाहिये 
नेमे पापय्मह बारह व्यय की हानि अष्टम भृत्य की हानि च्ेरोग व 
श्रु की हानि करते है इसमें एकाचार्यं मेद हुवा है परन्तु शाल उत्त- 
पत्तर बलवान्‌ होता है, वर्वोक्तफल सामान्य ओर पीले का कहा ह~ 
` भा बलवान जानना चाहिये ओर बुद्धिमानों को उनका बलाबठ देख 
क फल कहना उवित है व्यवस्था इस विषय मे बहुत ह परन्तु यहा 
ग्रन्थ बने के अप्रयोजन से थोडा सा भरयोजन सारतर ठ्खि दि 
धाहै॥ १० ॥ 


उज्न्निकोणस्वसद्च्छञ्ननीचगरदाकंगेः । शुभं 
 सम्प्णपादोनदटपादास्पनिष्फरम्‌ ॥ ११ ॥ 
इति ब्रहजातके भावाध्यायः॥२०॥ 
|. 


| टीका-पहकुण्डली मेँ फट शुभाशुभे दो भकार के ₹ शु एल उ- 
एथ प्रह पर्णं देता है मटत्रिकोण वाला चोथाई कमती देता हे स्वके 
वाडा आधा देताहै, मित्रशशि वाखा चोथाई फट देता ह शतु राशे 
ठा पादसे भी कम ओर नीचराधि का ओर अस्तङ्गत अ्रह कुकी 
शुभफल नीं देता । पाप अह उच्टे एल देते ह जपे अस्तङ्गत बं नीच 
शा रह अशुभफल परा देता है, शवुक्षेतरवाा चोथादं कम, मिवक्षेत्र 
षढा भधा, स्वक्षेवाठा चोथाई, त्रिकोण वाडा पाद से भी कम, उ- 


। 
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(१७४) ` बहनातके- 


. ` चवाठा कुछ शी नहीं देता ये भावफल दशान्तर अषटकवगोचसें क~ ` 


१ 
॥ 4 च ( " नन 
[या र अ = शक = = = । = । 


हना ॥ ११ ॥ इति महीधरविरचेतायां वृहनातकभाषायां भावाध्या- 


 योर्विंशः॥२०॥ भी 


'. १ 





आश्रययोगाभ्यायः २१ 
 कंरसमकृरमख्यर्वधपज्याधनिङ्खिभोगिन्पा 
, स्वभेकवुदया। परबिभवसहतस्वधुपीष्यागण- ` 
` पबटरानपाश्च मित्रभेषु ॥ १॥ 


दीक्षा-भव आशरययोगाध्ाय कहते ह । जिस के जन्म मं एक अह्‌ 
 श्वराशिगत हो तो अपने कुठके अनुसार विभव पराता हे अथात्‌ अ- ` 
पने कुल्वाठं के तुल्य होता र । दो रह अपनी राशि के हो तो अप- 


ने कुल मे गृर्य भेष होवे । तीन स्वगही हों तो बन्धु ठगो का पज्य। 


चार स्वगही हां तो धनवान । पाच हाँ तो सुखी । छः हां तो अनेक- ` 
भोग भोगनेवाठा राजा के तल्य होबे। सात हां तो राजा होवे । भिर 


राशि मं एक प्रह हो तो पराये विभवसेजीवे। दोहोंतोभि्ोंसे 


तीन हों तो अपनी जातवाठों से, चार मं भादयों से, पांच मं बहृतों ` 
का स्वामी होवे, ठ मं सेनापति सात मे राना होवे ॥१॥ ` 


जनयति नपमेकोप्य॒चचभो मि्दृ्ठः षचूरधनस- 


मेतम्मित्रयोगाच सिद्धम्‌ । विधनविषखमूढव्या- 

धितोबन्धुतप्नो वधदुरितसमेताःशञ्चनीचक्षगेष्‌॥२॥ 
दीका-उच् का प्रह मित्रहा एकभी होतो राजाहोवे। नो 
उगत प्रह मित्रमह से युक्तं भी ही तो बहत धनसहित सिद होता है। . 
जिस के जन्म मं एक प्रह शत्रराशि का वानीचकाहोतो वह निर्दन 
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आभ्ययोगाध्यायः २१ ( १७५ ) 

| दवे । जिसकेदोहोंतो दसी ओर सुखरहित भी होवे । तीन हों 

0 दखी दरिद्री ओर मूर्ख भी होता हे। चार हं तो पूर्वोक्त तीन फल 

हित रोगी भी होवे । पांच हो तो बन्धन से सन्तापयुक्त रहे । सातं 

तो मत्युतल्य श सर्वदा रहे ॥ २॥ 

न कम्भटखयं ञ्चभमाह सत्यो न भागभेदायवना ` 
वदान्त । कस्याराभेदो न तथास्ति रशेरतिष्रसं 
गस्त्विति विष्णगु्तः॥ ३॥ 

ीका-सव्याचार्थं जन्म मँ कृमाठथ अच्छा नहीं कहते ओर यवना- 

वायं कम्भटथर समस्त को नहीं किन्तु ठ में कृमद्रादशांश को अ- 

शु कहते देँ । विष्णुगु् कहते हँ कि यवनमत से कृमोद्वादशांश 

दुरा हे तो वह सभी लों मं अवेगातो क्या सभी बुरे हो जांयगे 
इत यये यवनोक्ति अतिपरसंग हे कुम्भठम्र ही जन्म मे अशुभ है कुछ 
कृमांशक बुरा नहीं हे ॥३॥ ` | 
यातेष्वसत्स्वसमभेष दिनेराहोरां ख्यातो महोयम- 
बखाथंयुतोतितेजाः । चान्द्री श्ुभेष॒ यनि मादेवका 
न्तिसोख्यसोभाग्यधीमधुराक्ययुतःघ्रनातः॥ &॥ 
टीक्ा-जिस्के जन्म में पापध्रह सूर्यं हो अर्थाव्‌ विषम राशियों के 
विदल में हो तो वह मनुष्य सर्वत्र विख्यात, भोर वडा उद्यमी, बल- 
वरान्‌, धनवान्‌, अतितेजवान्‌, होवे. ओर समराशि में चन्द्रमा की होरा 
शुभग्रह हो तो मृदु कोमठ स्वभाव कान्तिमान्‌ सुखी सव का प्या- 

¶ बुद्धिमान्‌ मधुर वाणी वाला होवे ॥ ४ ॥ 

तास्वेव होरास्वपरक्षंगाख ज्ञेया नशः पूवगुणेषु म 

 ध्याः । उयत्यस्तदहोयभवनस्थितेषु मत्यां भव- 


 , स्त्यक्तराणोर्विदीनाः ॥ ५॥ 
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(१७६)  बुहत्नातके- 
टीका-अव विपरीत मेँ कहते ह कि जो समराशि सूर्यकी .होरा मेँ. 
पाप भह हों तो पूर्वोक्त शुभफट मध्यम जानने एसे ही विषम राशि 
चन्द्रहोरा मे शु रह हां तो एर मध्यम्‌ जानने ओर विपरीत ह्यं ती 
उक्टा जानना जसे समराशि चनद्रहो मं पाप रह हां तो पूर्वोक्त महो 
दम्‌ ब धन तेज से हीन हवे एसे ही विषम राशि सूयं होरा मं शुभ 
भह हों तो गृदुशरीर कानि सौख्य सोभाग्य वुद्धि मधुर वाणी ये फक 

उलरे हो इन में भी भ्रह्‌ बहुत होने से फठ बहुत ओर बह थोडे होने 
से ए थोडा केहना चाहिये ॥ ५ ॥ (0... 


कल्याणरूपगुणमात्मसुहदकाणे चन्द्रोन्यगस्त- 
दधिनाथगुणड्गोति। व्यारोदयतायुधघचतुश्वरणा 
ण्डजेषुतीक्ष्णोतिदहिस्रगुरुतस्परतोटनश्च ॥६॥ 


टीका-जिस्‌ कै जन्म मे चन्द्रमा अपने वा तत्कारमित्र के द्रेष्काण मं 

हो तो उसके शप गुण अच्छे होवे जिरके देष्काण में चन्द्रमा हे वह ` 
तत्काल मं सम होतो रूष गुण मध्यमहोगे एसेदीशचुहोतोख्ष | 
गुण से हीन होवे सप्द्ेष्काण का चन्द्रमा हो तो उथस्वभाव उयता- | 
युध द्रेष्काण मे भराणिषात के वासते हथियार उदाय रखे चोपया राशि | 
के द्रेष्काण मेँ चन्द्रमा हो तो गृरुश्वी का गमन करने वाडा हवे अण्ड- | 
ज परक्षिराशि देष्काणमंहोतो फिरने वाढा होवे जहां गे की भाषि 
अर्थात्‌ अपने द्रेष्काण मं ओर सप्पदरेष्काणमें भी हो तो दोनों फ हमि 
सणदरेष्काण कर्कका उत्तर वधिक का पू मीन का मध्य देष्काण भर 
ठदयतायुध मेष का प्रथम मिथुन का दूसरा सिंह का प्रथम तुला का द्िती- 
य॒ कुसा का प्रथम द्रेष्काण ओर पक्षि अडण्ज राशि जानना॥६॥ 


स्तेनो मोक्ता पण्डिताटयो नरेन्द्रः ्ीवः गरो वि 
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| आधययोगाध्यायः २१ ( १७७ ) 
ष्िक्रदासवत्तिः । पापो दिंस्रोऽ भीश्च वर्गोत्तम 
शेष्वेषामीरा राशेवदद्यादरारे ॥ ७ ॥ | 
टोका -न॒वाशकृ फल कहते हं जिस्का जन्म पेष नवाशक मं हो तो 
चोर होये वष मँ भोगवान्‌ मिथुन में पण्डित कफ पे धनवान्‌ सिह मे 


रजा कन्या में नपुंसक तुला मं शरूरमा बृश्चिक मं विना पेसा भार देने 
वल धनमं( दास ) गुखाम मकर मं पापी कुस मं कूरं स्वभाव मीन 








। नय होवे परन्तु इतने फल वगात्तम रहित कहं वगम नवांश जे- 
१ मषलठ् में मेषांश व्रृषटम्र मं वषांश इयादिमं जन्म हो तोपूर्वाक्त 


फृठ हवं परन्त राजा होवे जसे मेषवगात्तमांश रो तौ चोर का रजा 


५ क 


हाव ब्रूष म जोगिया का राजा इत्यादि ॥ ७॥ ` 
जायान्वितो बख्विभूषणसत्वयुक्तस्तेजोतिसाह- ` 
सथुतश्च कुजे स्वभागे । रोगी मृतस्वयवतिर्बिष 


मोन्यद्रो दुःखी परिच्छदयुतो मलिनोकेपुत्रे ॥८॥ 
टीका-मङ्गल अपने विंशंश मं होतो स्रीसहित बल भषण उदारता 
अतितेज से युक्त रह साहस काकाम करने वाडा होवे शनि अपने 
व्रिशांश म होतो रोगी रह खी मरे कोधस्वभाव हे परली मं आसक्त 


षं दुःखी रह घर व वञ्च मलिनं रहे ॥ < ॥ 
स्वांशे गयो धनयङ्ञाःसुखवुदियुक्तास्तेजस्विपज्य- 


निरुगयमभोगवन्तः । मेधाकटाकपटकाव्यविवा- ` 


शिस्पशास्नाथसाहसयताः शरि नेतिमान्याः॥९॥ 


गीका-वहस्पति अपने तिशांशक में होतो धन यश सुख बुदि ओर 
न इन से यक्त रहे सब खोकों म मन्य इषवे निरोग भर उयपी हो 
 नोगमात्‌ होये बध अपने जिशांशक का होतो बुद्धिमान्‌ गीत नाच 


दि 
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 न्यहोवे॥९॥ 


` सर्वजनप्िय होवे ॥ १० ॥ एति महीधरविरवितायां बहनातकभाषा- 
यामेकर्विशः ॥ २१ ॥ 


. स्वक्षतङ्गमरनिकोणगाः कण्टकेषु यावन्त आ-. 


( १७८ ) वृहनातके- । 
पुस्तक चित्रकार जानने वाडा होवे कपटी ओंर दम्भी हवे कवितां 
आर बोलने म चतुर होवे शााथं को जानने वाखा साहषी व अतिमां 


स्वे विशश बहस॒तसुखारोग्यभाग्याथरूपः शके ` 
ती्ष्णाः खखु्छितवपः सुप्रकीर्णेन्द्रियश्च । शर- 
स्तब्धो विषमवधकोसद्रणाटयो खखिज्ञो चाड 
ष्टो रविरारियतेष्वारपवाडकेष ॥ १० ॥ इ 
ति श्रीवराहमिदहिरविरचिते ब्रहनातके आश्रय- 
योगाघ्याय एकविषयः ॥२१॥ ` 
टीका-शुकर अपने तरिशांशक मं होतो बहुत पुत्र बहुत सुख निरोग एेश्व- 
यवान्‌ सब का प्यारा धनवान्‌ हपवान्‌ श्री स॒खवान्‌ होवे कूर स्वभाव 
कोमलअङ्ग बहृख्वीगामी इन्दिय सावधान होवे । मङ्गल के शां मे सूयं । 
होतो शूरमा चन्द्रमा होतो शिथि शनि बिशांश मं सूर्यं होतो विषम ` 
स्वभाव चन्द्रमा होतो जीवधाती वहस्पति के वंशांश में सूर्यं होतो | 
गुणवान्‌ चन्द्रमा होतो धनवान्‌ बध तिंशांश मे सूर्यं होतो सुखी चन्द ` 


१, १० 


भा होतो पण्डित शुक्र विशश भं सूयं होतो शोभन शरीर चन्रमा होतो ` 


व्रकाणाव्वायः ९२ 


श्रिताः । सर्वं एव तेन्योन्यकारकाः कर्मगस्तु ते . ` 
घाम्विरोषतः॥ १॥ 
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्‌ भ्रकीणध्यायः २२ (१७९ ) 
टोका-कोद थह अपनी राशि का वाउ का वा मृटत्रिकोण काके 
नमं हो ओर दूसरा कोई रह एेसा दी स्वोचमृटत्रिकोण वा राशि का 

केन्द्र मे होतो ये दोनों परस्पर कारक होते है इस मं दशमगत अह का- 
रके विशेष होता हे उदाहरण आगे है ॥ ३ ॥ 


कर्कटोदयगते यथोडपे स्वोच्गाः कजयमाकंस 








। श्यः । कास्का निगदिताः परस्परं टखम्रगस्य स- ` 
य कटोवराम्बुगः॥ २ ॥ 

६: ; 

॥ -‡' 

च 





टीका-कारक योग का उदाहरण नसे कक सब्र म वृहति, चतुर्थं 1 > 
शनि, सत्तम मङ्गल, दशम सूय, ये सब केन्द्रं मं उचव्तीं हं तो परस्पर 

कारके हुये ठेसे ही स्वगृह मूढ वाटे भी कारक हते हं अपने से दशम ` 
चतुथं वाटा भ्रह उचादि राशिगकारकं कहडाता हे ॥ २ ॥ 
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(१८० वृहनातके- ` ` 
+, स्वतरिकोणोच्गो हेतुरन्योन्यं यदि कमगः। खुह- 
तहु णसम्पन्नः कारकश्चापि स स्मरतः ॥ ३ ॥ 
दीका-कारक का हेतु स्वराशिमटनिकोणोचगत प्रह है किन्तु जवं ` 
वह्‌ केन्द्र मं हो भोर वेसा ही स्वगरहादि स्थितथरह उस मं दशमस्थान 
मृ हो दशमस्थान भं अधिक इस प्रयोजन से कहा कि तत्काक में वह 
मित्र होगा तदणसम्यचचता पावेगा ॥ ३ ॥ 


क 


श नम्वगत्तिम जनम बह्शस्थान च सदग्मह । अ- 
` / शून्येषु च केन्द्रेषु कारकख्यगृहेष च॥ & ॥ 
टीका-जिस्का वर्गोत्तम ठप नवांश मं जन्म हो अथ वा चन्दमा वर्गो- 
त्म नवांशक भे हो तसि कां सारा जन्म शभ होगा ओर जिस के जन्म 
म वेशिस्थान में शुपथह हो उस का भी जन्म शुभ ही कटेगा वेशिस्था- 


ने सूयं जित भावम्‌ वेढा हे उस से दूसरे भाव को कहते ह ओर जि- 
तकं चार हींकेन््री मकारं भी केन्द्र रहरहित नही उसकाभीसारा 


ननम शु होगा इस पे शुोय्ह होने से विशेषही शुभ होता है ओरनि 
स्के जन्म में पृवेक्त कारक मरह पडे हं उस का भी जन्म शुभतर जाय~ 
गा ये उत्तरोत्तर विशेष फ बाले कहे ह ॥ ४ ॥ 
मन्य वयक्तः इखव्रदाः कन्द्रस्था गसुनन्मटश्र- 
पाः। प्रष्ठोभयकोदयक्ंगास्तवन्तेन्तःप्रथमेषु पाकदाः 
टीकृ[-जिरके जन्म मे वहस्पति वा देश वा चन्दराशीश केन््रमेह्े 
उसकी मध्यावस्था जवानी सुखं से व्यतीत होवे जिस का दशापति 
दशप्रवेश समय मे पृष्ठीदयराशि १।२।९।१ ०। मेँ होतो अन्त्य मेद्‌ ` ` 
शाफल देगा जो दशाप्रवेश समय मं दशापति मीन १२ का होतो दशा- ` 


दथा के मध्य मे फल देवे जो शीर्षोदय ३।५।६।८।११ का होतो ` ` 


दशप्रवेश समय में फठय्वे ॥ ५॥ ` 4449 1 
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अनिष्टाध्यायः २३ (१८१ ) 
` दिनकररूधेरो प्रवेशकारे गुरुभगजो भवनस्य म- 
 ध्ययातौ । रविखतश्शिनो विनिगंमस्थो शशित- 
नयः फरदस्तु सवैकारम्‌ ॥ £ ॥ इति शीव- 
 राहमिटिरविरचिते बृहननातके भ्रकीणंकाध्यायो 
दाविरातितमः॥२२॥ 
 टोका-गोचराष्टकवर्ग सँ शुभाशुभफल देने मे सूर्यं॑राशि के प्रथम ती- 
सरे भाग में फल देता हे । बहस्पति शुक्र राशिमध्यतरिभाग मेँ फल दते ^ 
› मङ्गल भी सूर्यं के बरावर परथमभाग म फल देदा है, चन्द्रमा शनि + 
राशि के अन्त्यत्रिभाग में फल देते हँ बुध सभी समयमेंफठ देता 
॥ & ॥ इति सदीथरविरचितायां वृहन्नातकाषायाग्पकीर्णका- 
ध्यायः ॥ २२॥ 











षिः  अनिष्टाध्यायःरर ` 
ठप्मात्पु्रकट्भे श्चभपतिप्रा्नेथवालोकिते च 
नद्राद्या यदि सम्पदस्ति हि तयोज्ञेयोन्यथा सम्भ- 
वः।पाथोनोदयगे रवो रविसते मीनस्थिते दारहा 
 , पुञ्चस्थानगतश्च पुत्रमरणं पु्नोवनेयच्छति॥ १ ॥ 
टीका-जिस के जन्म में लर से वा चन्द्रमा से पञ्चम भाव अपने स्वा- ) 
भी वा शुभथहों से युक्तं वा द होतो उस्को पज सम्पाते होगी । जि- ९१ 
। स्का पच्चमनाव ख चन्द्रमा से स्वनाथसोम्य्महयुक्तं इष्ट न होतो उस- ५ 
को पृन्नसम्पंत्ति न होगी । ठेसा ही टय चनमा से सप्तमाव स्वनाथ वा | 







तोम्ययरह यक्त इष्ट होतो सखीसम्पत्ति होगी । अन्यथा नहीं होगी) पू 


ओर कटर ये दो भाव उपलक्षण मात्र कहे है एसा विचार ठश्नादि स | 
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(१८३)  वृहनातके- 

( भी भावों मं चाहिये । दूसरा योग ठय मँ कन्या का सरथं सप्तम में मी- 
न का शनि होतो दारहा योग होता है। प्रुष के जीवितदही मे श्रीमरण 
देता ह । ओर कन्या क पर्य लघ भृ आ मकर का मङ्गल पृञचम मे 

/ हतां पूत्रमरणयोग पृथ्शोक दता हे ॥३॥ 

उग्रगरहेः सितचतुरखसंस्थितेर्मध्यस्थिते भगुत- ` 
नयेथवोग्रयोः। सोम्यग्रहेरसदहिते न निरीक्ष्यतेवा 
जायाबधो दहननिपातपाश्चजः॥ २॥ 





॥ टीका-जिस के जन्म मं शुक्र से चतुथं अष्टम करह सूयं भोम शनि 
\ हं उस की द्खी भरिते जठ मरे । जो शकर पापप्रहो के बीचहोतो 


उसकी शी उचेसे गिरके मरे, ओर शुक्र पर शभय्रहोंकी इष्टि 





तमे श्ची मरणकेह॥ २॥ 

 टय्माद्ययारिगतयोः शरेतिगमरङम्योः पल्या ` 
 सहेकनयनस्य वदन्ति जन्म । द॒ूनस्थयोनवम- 
पञ्चमसंस्थयोव। शुकराकंयोर्विकठदारमुशन्ति 
॥-. जातम्‌॥ ३॥ ¦ 


शुक इकठे हां तो उसकी ची अङ्कहीन होवे ॥ ३॥ 
कोणोदये भगतनयेस्तचकसन्धो वन्ध्यापतिय- 
दिन सुतर्षमिष्टयुक्तम्‌। पापग्रहेव्ययमदटग्ररा 
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न होवे भ शश््रहसे युक्त भीनदहोतो उसकी ल्ली फांसी 
आदि बन्धन से मरे। थे दहन निपात पाश ३ योग परुष के जीविन ` 


॑ ` ठका-जिसर के जन्म पूर्य चन्द्र छठे वा बारह वाएक वार्‌". 
हवां एक छटा ह तो वह पुरुष एकनेतर अथौत्‌ काणा हीवे भार उस. 
कीश्ची भी काणी हवं जिस के जन्म भ सप्तम वा नवम वापश्चम्‌ सूयं. 














अनिशटध्यायः २३ ( १८३ ) 

शिसंस्थेः क्षीणे शशिन्यखतकट्चजन्मधीस्ये॥ ॥ 
दीका-जिस का शनि उ में हौ ओर शक चकसन्थि ककं वृथिकं 
भीन नवांशक वाइन राशियों का सतमपाव मेंहोतो उसकीन्री 
बाज्ञ होवे यह योग मकरं वृष्‌ कन्या ठन्न से होगा जिस के बारहवां 
भां सत्तम ओं ठर मे अथवा इन मेसे दो स्थानो भं वाएकही स्थानम ` 
पापय्रह हां ओर क्षीणचन्द्रमा ख्ख वा पञ्चममें होतो उसको ची 
पुर कुर भीन होवे॥४॥ 

असितकुनयोवगेस्तस्थे सिते तदवेक्षिते परथुव- ` 

तिगस्तो चेस्सेन्दुचखिया सह पुंश्चलः । शृयुनशः ` 

शिनोरस्ते ऽमाय्यां नरो विखतोपि वा पारगतत- ` 

न्‌ च्रख्येट॑ष्टोडभेः प्रमदापतिः ॥ ८५॥ 
ठीका-शनि वा मंगल के अंश का शुक सप्तमभाव मं हो भौर शनि 
वा मङ्गल उसे देखे तो वह पुरुष परक्लीगमन करने वाखा हवे ओर १ | 
शानि मङ्कठ सप्तमभाव मँ चन्द्रमा सहित हां ओर सप्रममं शुक वा 
मङ्गल की राशे हो तो वह परुष च्वी सहित व्यभिचारी हो अर्थात्‌ \ 
पुरुष प्रखी मे आशक्त ओर उसकी ची परपुरुषो मं आशक्तं रहे , 
ओर शकर चन्द्रमा एक राशि में हाँ भौर उनसे सतम स्थान मे शनि (` 
मङ्गल हो तो अभाव खीरहित अथवा पु्रहित होवे ओर प्रुषथह 
ओं खीयह दोनों सप्तमभावमें हो ओरं उन प्र शुभे परहा की दषटिनं 

होतो उसको बृहि घी आवे ॥५॥ 

 ,. व॑शच्ेत्ता खमदसखमगेश्वन्द्देव्येज्यपापेः शि- 

ल्पी यंश शशिसतयते कन्द्रसस्थाकद्छे । दा- 


ॐ (@ 


 स्यांजतिो दितिखतगरो रिष्फे सोरभागे नीचे 
दोर्मदनगतयेोर्टटयोः सूयंजेन ॥ £ ॥ 
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| (१८४) वृहनातके- 


टीका-जिसर के जन्प मं चन्द्रमा दशम ओर शुकं सत्तप ओर पाष 
ग्रह चतुथं हौ तो वह वंशच्छे्ता अर्थात कृटवाती गोचहत्या करैः 
वाखा दुर्योधन सरीखा होवे ओर बध जिसर्विशांशमंदहये उप्षराशि 
को ठ्घवाकेनद्रमे वेढा हवा शनि देखे तो वह पृश्ष शित्पविया ` 
चित्रारि कारीगरी करने वाछा हषे ओर जि को सूर्थं बारहवां 
शनि के नवांशकं मेंहोतो वह दासीषु हे कहना ओर जिस के - 
ध चन्द्रमा सत्तमस्थान भेंहो शनिकी दशि उनपरहो तीं वहु 


नीच कमं करने वाला होगा ॥ ६ ॥ 


पापाठोकितयोः सिताबनिनयोरस्तस्थयोबांह्य- 
रुक्वेन्द्रे कर्कटब्रश्विकांडकगते पापेर्युते गुह्य- 
रक्‌ । दिवत्री रिष्फधनस्थयोरश्चुभयोश्चन्द्रौदये 
स्ते रवो चन्द्रे खेवनिजेस्तगे च विकटो ययक- ` 
जो वेशिगः ॥ ७॥ 6 
टीका-जिस के मङ्गल शुक सप्तम स्थान मं हों भोर उन पर पाप ब्रह , 
की दि होतो उस कै शरीर मं बाहर ते रोग भगद रहेगा. जिसके ` 
चन्द्रमा ककं वा वरधविकनवांशक मं पापरयुक्त होतो उसको गृप्तरोग 
होवे, जि के दूसरे बारहवं शनि मङ्गल हों ओर चन्द्रमा च मँसू- 
यं सततम मं होतो ( छित्री ) शेतकुषटी होवे जिस को चन्द्रमा दशम 
भङ्गल सप्तम हो ओर शनि वेशिस्थान अर्थात्‌ सूर्यं से दूसरे भाव 
म होतो अङ्कहीन होगा ॥ ७॥ ५.1 
अन्तः शिन्यञ्ञभयोभ्रगमे पतंगे इवासक्षयश्िह 
कविद्रधिगुल्मभाजः। शोषी परस्परगृहाकषगयो- ` 


¶न्द प. ५ 


रवीन्दोः क्षैत्रेथवा य॒गपदेकगयोः कशो वा॥ ८ ॥ ` 
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अनिषटाध्यायः २१ ( १८५) 
। टीका-जिस के जन्म में चन्द्रमा शनि मङ्गल के वीच हो ओर सूर्थ 
` भकेर का होतो उसके श्वास वा फीहफीहा वा विद्रधे वा गुल्म ये रोग 
भर सूर्यं चन्द्रमा के नवांशकं मं ओर चन्द्रमा सूयं के नाशक 
भ हो तो वह पुरुष (शोषी ) शोषणरोग वाला होवे अथवा सूय चन्रमा 
दोनों सिहांशकमे वा ककशि मेहो तो शोषी वा काशं माडा शरीर : 
 वालाहोवे॥ < ॥ | 
चन्द्रेरिवमध्यज्चषकर्किम्मगाजभागे की समन्द 
रुधिरे तदवेक्षिते बा । यातैश्िकोणमङिकार्कि- 


भ 


वृषेस्रंगे च कुष्ठी च पापसहितेरवलोकितेवां ॥ ९ ॥ 

टीका-चन्द्रमा धनराशि के मध्य अर्थात्‌ पांचवें नवांश महो भौर 

मङ्ग वा शनि उस के साथ हों अथवा मङ्गल शनि की इटि हवै तो 

वह पुरुष कृष्टी होवे अथवा चन्द्रमा हर कि राधि मे मीन वा कर्कं ` 

वामकर वा मेष न्वांशक मं ओर उस पर शनि वा मङ्ग की इ्टिह 

तो कुष्टी होवे परन्तु यह भी विचार चाहिये की अंसे योगों मँ चन्द्रमा 

प्र शुभ थहोकी दृष्टि होतो कुष्टी तो न होवै परन्तु कण्ड्‌ विकार दाद ` 

खुजली बारूण आदि हवे भोर जिसके वृधिक वाककवाव्षं वा 

मकर ये रशि जिकोणमें दहं ओर टख्मेंभीइन्दमंसेकोदं राशि 

हो अथवा पञ्चम नवम मे से एक जगे ओर खघ मं हो ओर बह राशि 

पापयुक्तं वाच होतो वह कुष्टी हवै ॥९॥ ` | 
निधनारिधनव्यवस्थिता रविचन्द्रारयमां यथा . 
तथा। बख्वदयहदोषकारणेम॑न॒जानाञ्जनयन्त्य- 
ने्ताम्‌॥ १०॥ 

टीका-जिस के सूरय चन्द्रमा मङ्गठ शनि यथा सम्भवं अष्टम ओर छे ९ 4 


ओ दूसरे ओर बारहवे होय तो वह नेबरीन होवे इन भावों भोर बरहम 
| २४ 
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८ १८६ ) बृहनातके- | ्‌ 
८ यथाक्रम निथम नहीं हे चाहे इन में से कोई थह उक्त भवे मे सेकि- 
| सीमंहो किन्तु चार भावों मं यही चारह हों ओर इतना भी विचारं ` 
चाहिये कि दन अहौ म जो वल्वाच्‌ हे उस कानोधातु उस्षकेकोप 
| से नेचहीन होगा कहना ॥ १० ॥ 
। नवमायतृतीयधीयुता न च सोम्येरश॒भा निरी 
। क्षिताः। नियमाच्छबणोपघातदा रदवे्त्यक- 
राश्च सप्तमे॥ ११॥ 
 टीका-जिस के पापयह नवम तृतीय ग्यारह हं अर उन को शुष- 
यह्‌ नदेखंतोडन मंसेजो बलवान्‌ हैउस केधातुकेविकारसे ` 
। कान फूट ज्वं बहिरा हवै जो पाप यह सर्य मङ्गल शनि सप्तममें हँ 
उनको शुभ अह न देखे तो दतां का रोग होवे इस में भी वट्वान्‌ का 
धातु बट देखना चाहिये ॥ ११ ॥ | 
उदयत्युड्पे सखरारिगे सपिराचोऽशुभयोखिकों 
णयोः । सोपष्वमण्डट रवावुदयस्थे नयना- 
 पवजितः॥ १२॥ भ 
\ |  ठीका-चन्दरमा ठम मँ हो ओरं राहूयस्त राहु के साथ वा थरहण सम- ` 
„ यकाद भर विकोण ९।५ मे पाप्रह श० मं होतो उस ष्रपि- ` 
४ शाच लगा रहे। आर्‌ ९।५ मे यही पाष हो ओर ख का पूर्य राहु- ` 
। ॥ भ्रस्त होतो वह अन्धा होवे ॥ १२॥ ` 
संस्पृष्टः पवनेन मन्दगयुते चुने विलये गुरो सो 
न्मादोवनिज स्थितेस्तभवने जेव विटग्राधिते। 
` तदस्सर्यषतोदयेऽबनिसते धर्म्माव्मजद॒नगे जा ` ` 
तेवा ससहस्ररदिमतनये क्षीणेव्यये क्ीतगो ॥१३॥ 
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 अनिषटध्यायः २६ (१८७) 

-जिस के जन्म मं सप्तम शनि भर ठञ्च में वृहस्पति शेतो उस 
वायुरोग होवे। ओर जिस को मङ्गक समम मं वृहस्पति ठम मे हो- 
ती उन्मादी दिवाना अर्थाव्‌ वावा होवे! ओर शनि ल्ब मँ हो भङ्ग- 
ह नवम वा पञ्चम वा सप्तम मं होती भी उन्मादी बबा हीवे। अथ- 

क्षीणचन्दमा ओर शनि बारहवा होता भी वावटा दवे । यहां भ्रह 

0 का चन्द्रमा ्षीणतुल्य जानना ॥ १३॥  , 
रारयंशपोष्णकरशीतकरामरेन्यनीचाधिपांा- 
कगतेररिभागगेव । एभ्योल्पमध्यवहुभिः करम 






ऋषिभ्य “= न 


दीका-चन्द्मा जिर नवांशक मे बेठ। है उसका पति ओर स्‌° चं° 
व° ये अपने नीचराशि स्वामी के नवांशकं में वा शबुनवांशकं होतो 


वहं दास अथात्‌ गुलाम होवे। इस मं भर बी विचार हैकिइन ह 


व नीचाधिषांश में शत्तुनवांधक मं एक अह हीतो वह भने आनीवि- 


राः भरसता ज्ञेयाःस्युरभ्युपगमक्रमगभंदासाः॥१९॥ 





काके वास्ते दासकर्मं करेगा।जिसकेदो हो वह विकजानेसेदक्ष ` 


 अनेगा। जिसके तीन चार असे हाँ तो वह गर्दास अथाव उस के भा- 


 तावापिताभीदास्रही हागे॥ १४॥ 

विकृतदङ्नः पापेदैषटे वषाजहयोदये खरतिर- 
शभक्षेतर खये हये वषभेपि वा । नवमसुतगे पा- 
पेटे्टेरवावच्डेक्षणो दिनकरस॒तेनेकव्याधिः कृ 


जे विकटः पुमान्‌ ॥ १९५॥ £ 
टीका-वरष वा धन ठर ही ओर उस को पापधरह देखे तो विरुतदशन 


दति उस्ष के विहय हों जिस पापद्रह याश १।८।५।१०।११ वा २।९ 


ठ्प्र मे हो उसपर पाप प्रह की हि होतो खडवार अथात्‌ गंजा हो- ` 
गा। सूयं नवम वा पञ्चम हो ओर उप्र पर पापप्रह इषि हो तो( अद्दक्षण) 


। ~~~ | ।<151118 ।<॥7॥८5116118. 00120 0४ 6681001 =` 




















(१८८ ) ` वृहजातके- 
` उस के नेच स्थिर न रहे चायमान सर्वदा रहे जो शनि नवम वा पञ्च- 
म मं पापर् होतो उस के शरीर मं अनेक रोग रहं जो मङ्ग पञ्चमवा 
नवम भ पाप होतो अङ्ग हीन होपे ॥ १५ ॥ 1 


ज भवनसमाननिवन 


उययसुतधनधमगेरसोम्ये 
विकल्प्यम्‌ । भजगनिगडपाराभद्दटकाणेवट 
वदसोम्निरीक्षितेश्च तदत्‌ ॥१६॥ | 
ट्‌]का-जिस ॐ बारह भर पञ्चम अर दूसरे ओं नवम्‌ पाप्रह हां 
तो उसको बठधान्‌ परह की दशा अष्टकवर्गादि मं बन्धन मिलेगा। वह 
बन्धन भी राशिसिमान जानना। जेषे चोपय्या राशि हो तो रस्सीसे ब- 
 न्धेगा। मनुष्यरयधि होतो केद, कमा भी एसाही । ओर ककं म्‌- 
कर मीन मे बन्धन बिना केद अर्थात्‌ पिञजरे वा कठडे मे बृधिक रा- 
` शिमूषिवा छोदास्रा षर बिठवाषर बनाय फे बन्धेगा। ओर 
जि के जन्म भुनग वा निगड द्रेष्काणमें हो ओर जिसका वहद्र- 
षकाण है वह राशे बखवान्‌ ओर पापद्ट होवे तो भी बन्धनं पावेगा । 
जग द्रेष्काण करकट का प्रथम वृधिक का दूसरा मीन का तीसरा नि- 
गृड द्रेष्काण मकर का प्रथम जानना । पाशपत्‌ शब्द्‌ इनका सहचारी ` 
है जम भुनगपाशत्‌ निगडपाशमत्‌ ॥ १६ ॥ ४ 
 परुषवचनोपस्मारातंः क्षयी च निशापतो सरवि 
। . तनये वक्राोकं गते पखिषगे । रवियमकुजेःसो 
।  म्यादृषटेनभःस्थठमाध्ितेभ्ेतकमनजः पवद 
` छेवंराधममध्यमाः ॥ १७॥ इतिनब्रहजनातकेऽनि ` 
 , एाध्यायच्लयोरविंशः॥ २३ ॥ ` ` ` ` 
| दीका-जिस कै जन्म म चन्द्रमा शनि के साथ ही ओर मङ्गल चन्र 
मराको देखे भर जन्म समय मं परिष सोडलभीदहीतोक्ठेर बढी 
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स्रीजातकाष्यायः २४ ( १८९ ) 
बोलने वाखा दोपे । ओर अपस्मार मृगी रोग ओर क्षयरोग भी हवै । 
इस मं भौ तीन भेद हे कि, चन्द्रमा शनिसहित हो ती कठोर बचन हो- 
चेन्द्मा शानेसाहत मङ्गलदे हो ता मृगी हवे । ओर चन्द्रमा श- 
सहित भोमरषटि हो ओर चन्द्रमा पर परिवेष सड भी हो तो क्षय 
रोगी होवे। ओर सूर्यं मङ्गल शनि दशम स्थान मं हं उन प्र ् 
क दशटिन हो तो वह मनुष्य ( भृतक ) पराई सेवा करनेवाढा हेवे। | 
इसमे भी बिचार चाहिये कि सू° मं श० मध्ये शुभ यह ष्िरहित 
एकं भ्रह हवे तो चाकरी मं भी उत्तम कर्मं करेगा, दो भ्रह हां तो म- 
 भ्यम ओर तीनों हो तो अधम कम करेगा ॥ १७ ॥ इति महीषरकता- 
याम्बुहन्नातकभाषायांजयोविंशोध्यायः ॥ २३ ॥ 














स्ीजातकाध्यायः २४ 
यद्यत्‌फटं नरम्बे क्षममङ्नानां तत्तददेव्पतिषु ` 
वा सकं विधेयम्‌ । तासां तु भत्तमरणत्निधने 
वपुस्तु छन्दं सुभगतास्तमये पतिस्तु ॥ १॥ 
टीकृा-जन्ममं जो जो फठ पुरुषों ॐ कहे है बह शिया के असमाव 


है इस टिये श्वीजातक नुया कहते ह कि जो वृत्ताताप्रदिगियादि ठ- ` 
क्षणदहंवेतो धियां के जुदे कहना । नौ राजयोगादि ह वह उनके । 
तो नादि ३0 


वक == र = == 





¶त्ता के होगा कहना । | 
अथवा समस्तफल पुरुषों का कहना । ओर अष्टम स्थान से ियोके 
 भर्ताकोमृत्युका निचार अगे कहा जायगा । ओर यो के लर 

चन्द्रराशि का फट ओर सपतमस्थान का बिचार सोभाग्य ओर पति 
कै रूपादिकं प्रथक्‌ होति है बे आगे कहे जायंगे ॥ १ ॥ 
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(१९०) . वृहनातके- 
युग्मेषु टग्रशशिनोः प्रकृतिस्थिता खी सच्छीख- . 
` भूवणघ॒ता ज्ुमद्टयोश्च । ओजस्थयोश्च मनु- 
 जाकृतिशीटयक्ता पापा च पापयतवीक्ितयो 

` गणोना ॥२॥ 


 ( टीका-जिसश्ी के ठष ओर चन्द्रमा समराशिके हों वह यांस 
॥ मृदु स्वभाव वाटी होगी । ओर ठ्न चन्द्रमा शुभ्रां से होतो 
अच्छे चरित ओर भषणो से भी युक्त रहेगी । जिस के ठघ चन्द्रमा 
विषमराशि मं हो तो पुरुष का सा आकार ओर स्वभाव होगा उनपर 
| पापग्रहा की दष्ट हो अथवा पापग्रह युक्त हां तो पापी स्वभाव ओरं 
पवगुणरहित होगी । कोई शुभ देने वारा कोई अशुभ देने वाटा जहां 
 ।'दोनों हों वहां मध्यम फल होगा ॥ २ ॥ 


)  कन्यवदुष्टाव्रनतीहदास्यं साध्वीसमायाकुचरि 
/ . अयुक्ता । मृम्थात्मजक्षक्रमराोशकेषु वक्राफिजी 
वेन्दुनभागवानाम्‌॥ ३॥ 


टीका-जिसके टपर वा चन्द्रमा मङ्गल कीराशि १८ महो ओर 
6 वह मङ्गल के तिशशिकर्भ होतो विना विवाह पुरुषसङ्गम करे शि के ' 
रिंशाशक मं हो तो विनाही विवाह दसी होषे बृहस्पतिर्िंशांशक मेँ 
। ^ होतो एतिवता हषे वुधकेरिंशांश मेहो तो मायाबाटी हो शुक्र के 








। प ्िशाशमंहोतो दुष्ट काम करे॥३॥ 


दुष्टा पुनभैः सगुणा कटाज्ञा ख्याता गुणैश्वाख॒र- ` 
पर्नितक्चं । स्यात्कापटी ीवसमा सती च बोधे 
गुणाल्या प्रविकीणकामा ॥ ‰॥ वि 





ज्लीजातकाध्यायः २४ (१९१) 
टीका-जिस का ठञ्च वा चन्द्रमा शुक क्षेत्र २।७ का हो ओर भोम 
शकम होतो वह ल्ली दुष्टस्वभावकी दह्ये शनिर्िशाशमेहोतो 
शक भता के जीवित ही दूसरा भत्ता करे वृहस्पति के तिंशांशमें हो 
तो गीत वादित्र नाच चित्र कारीगरी के काम जनि शुक त्रिंशं मे हो 
तो गुणशीलादि से स्यात होवे जो लघ वा चन्द्रमा बुध क्षत्र ३।६ का 
हो ओर मङ्गल का रविशांश हो तो कपटी हवै शनि के िशांशकं 
भंहो तो हिजड़े के एसी सूरत होषै बृहस्पति के विंशांशमे हो 
तो पतिवता हवे वुधर्थिशांश महो तो गुणवती हो शकत्रिशश मे 
व्यभिचारिणी होवे ॥ ४॥ | 
स्वच्छन्दा पतिघातिनी बइगणा रिलस्पिन्यप्ता- ` 
ध्वीन्दभे नाचाग कुर्टाकंमे च॒पवधृः पश्वष्टि- 
तागम्यगा ॥ जेवेनेकगणाल्परत्यतिगुणा विज्ञा 
नयुक्ता सती दासी नीचरतार्किमे पतिरता दु- 
छाषजा स्वांशके: ॥४५॥ ` 
टीका-ककंका चन्द्रमा वा ककैटम्र मङ्गल के तिशांशमेंहो तो 
स्वच्छन्दा अपने मन का व्यवहार करे किंसी की न माने शनितिशांश 
भं पति के मासे वाटी बहसपति के वंशांश में बहूगुणवती वुधर्विशांश ( ~ 
मं शिल्पकर्म जाननेवाटी शुकर्विशांशमे बुरे कर्मं कखेवाटी हो ॥ 
ओर रिंह का चन्द्रमा वा सिंहठ्य मङ्गठ के तिशाश मेही तोपुरुष ^" ` 
कै समान आचरण करे शनिर्िंशांश में कुट्टा व्यभिचारिणी बहसति | ` 
क तिंशांश में राजा कीच्वी होवे बुधरिंशांश मेंपुरुषों के स्वभाव वा- 
छी शुक्र्िंशांश मेँ अगम्य पुरुष को गमन करने वाट होवे भर ठ 
वा चन्दमा वृहस्पति के कषेत्र ९।१२ मं ही आर मङ्गल का देष्काण 
ही तो बहुत गुणवती शनिधिशंशमें ( अल्परति ) शोड़ा संगम मे मद्‌ | 
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(१९२ ) वृहनातके- 

जठ छोडनेवाटी वहस्पति मं बहृगुणा वबुधर्तिशांश मे विज्ञानयुक्त शु- 

6 कर्तिंशांशमं पतिवता न होवे वा दासी होवे भोर शनि क्षे १०।११ 
काल्घवा चन्द्रमा मंगलके विंशांशमें हो तो दासी हषे शनि- 
विंशंश में नीचपुरुष को गमन करनेवाटी वृहति के निशांशे 

अपने भक्तौ मँ आसक्त रहनेवाटी बुधके मँ दृषटस्वभाव शुक के मँ 

( ब्षि) अपुत्रा होवे ॥५॥ भ 

„` शशेट्रसमायुक्तैः फटन्निशांशकेरिदम्‌।बखा- 

 बविकेस्पेन तयोरुक्तं विचिन्तयेत्‌ ॥६॥ 

टीका-जेसे ठ चन्द्रमा के निंशांश फक कहे गये ह असे ही चन्दर- 

) माजिपसकेर्चिशांशमें हे उसका भी फठ कहना ओर टमं जी भ्र 
) इहं ओर जिसके िशांशमेंहेउस का भी फट कहना ठम चन्द्रमा 
मृसेजो वलवान्‌ हो उस के तिशांशक का फट ठीक हीगा हीन ब- 

खीकाफलनरहींहेगा॥६॥ 
दक्संस्थावसितसितौ परस्परशेशोक्रे वा यदि ` 
घटराशिसम्भवोंशः । खीभिस्छीमदनविषानटं 

ध्री स्वं शान्ति नयति नराक्तिस्थिताभिः॥ ७॥ 
टीक्षा-जिष के जन्म मं शुक्र शनि के अश्क काओंशिशुकरके 
अंशक का हो ओर दोनों की प्रसर ष्टि भी हो तो वह शी अतिका- 
मातुर होषे वटके चमडे वा कुछ वस्तु का लिङ्ग बना कर दूसरी च्ीके ` 
हाथ से कामदेवह्पी विषा को शमित करे ओर वृषवातुख्ध हो 
ओर तत्काट कम्प नवाश दहो तौभी उस्लीयोगका फट होगा ॥ ७ ॥ 

शन्ये कापरूषो बटेस्तमवने सोम्यय्रहावीक्षिते 

क्वीबोस्ते बधमन्दयोश्चरणग्रहे नित्यम्रवासान्वि 
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स्ीजातकाध्यायः २४ ( १९३) 


। उत्छष्टा रविणा कजेन विधवा बाव्येस्तरा- 
शिस्थते कन्येवाज्चभवीशक्लितेकंतनये बने ज- 
 राङ्च्छति॥८॥ ` 
` टीका-जिषके टय वा चन्द्रमा से सप्तमभाव भेको भीष्रहनहो ॥ 
आर शभयरहों की दष्ट सप्तमभाव पर न होतो उसका भेत्ता कापुरुष 
अथात्‌ निन्य होवे अथवा ठ वा चन्द्रमा से सप्तम बध वा शनि दहो 
उस का भत्ता नपसक हो जिस के रर वा चन्द्रमा से सप्तम मे चर- 
राशि होतो उस का भर्ता निय परदेश रहेगा रसे ही स्थिरराशि होतो 
य धर रहे दिस्वभाव होतो कछ वर रहे कुछ प्रवासी रहे जिसके दग्र 
` वा चन्द्रसे सूर्थसप्तम होतोउक्षको पतियाग करे जिस का्मगलदहो भोर 
उसे पापग्रह भी देवे तो बाल्यावस्था में विधवा होवे जिस का शनि हो 
पपरृ्ट होतो कन्या ही बी हवे विवाह न करावे शुपद्् होने | 
म बड़ी उमर में विवाह हवै इतने सव फल लप्र ब्‌ चन्द्रमा नो बल- 
वाच्‌ हो उस से कहना ॥ < ॥ 
आप्रेयेर्विधवास्तरारिसहितेर्मिश्रे पुनभभेवेत्‌ 
कूरे ही नबरेस्तगे स्वपतिना सोम्येक्षिते ष्रो- ` 
भ्ज्िता। अन्योन्यांशगयोः सितावनिनयोरन्य- . 
प्रसक्ताङ्गना दने वा यदि शीतरर्िमिसदहितो भत्त 
र्त दानज्ञया ॥ ९ ॥ 
 टीक्ा-सपतमस्थान के रहं के फल भत्येक के नुदे कहे हँ पाप्ह 
जव सप्तम मे बहत होतो केवर विधवा फ है जब पाप ओर 
शुभग्रह भी सप्तम मँ मिनित होती पुनभ अथात्र विवाहित प्ति को 


छोडकर ओर की भा्या बने जिप्त का सूर्यं वा मंगङ वा शनि सप्तम # | 
९५ 





((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(11॥<5116118. 1411260 0 €8104011 


{ 
# ॐ 4 "9 ` ? = 1 


(१९४ ) ` वबृहनातके- 
( में शुगरह से ट होतो उस को उस का पति छोड़ देवे जिस के जन्म 
^ मं शुक्र मंगङ के अंशक का आर मंगल शुक्र के अंशक का होतो वह 
] बी भक्ती की आज्ञा से परापे पुरुषको गमन करे ॥ ९ ॥ 
सोरारक्षं टग्रगे सेन्द््क्रे माता सार्खम्बन्धकी 
पापदृ्टे। कोजेस्तशे सोरिणा व्याधियोनिश्वारू- 
श्रोणी वमा सदग्रहांर ॥ १०॥ 
टीका~शनि की राशि १०।११ब मंग की राशि १।८का शुक चंदमा 
1 ठप्र महां भोर उन पर पपयरहां की श्ट होतो वहश्चीओरउसकी 
माता भी दोनों ( व्याभेचारिणी ) परपुरुषगमन करने वाटी होवे जिस 
५ 4 के सप्तम स्थान में तत्काठ स्पष्टसे मंग का नवांश हो ओर सपतमभावं 
| प्र्‌ पापदृष्टि होतो उस के भगम रोग रहै एेसे ही शुभयह का अंशक 
सप्तम मं हो तो चन्द्र भगवाली होवे ॥१०॥ । 
वृद्धो मखः सयजरक्षशके वाखीटोखः स्यात्‌ को 
धनश्वावनेये । शोके कान्तोतीव सौभाग्ययुक्तो 
विद्वान्‌ भत्ता नेपुणज्ञश्व बोधे ॥ ११ ॥ | 
टीका-जिस के जन्म मं सपतमस्थान मँ शति का अंशक वा राशि होतो 
उस का भर्ता बढा ओर मूर्ख होगा । निष्के मङ्गल का अंश वाराशि 
सप्तम मे हो उस्षका भता क्षियो की अति इच्छा करने वाढा भौर 
कधी भी होगा। असे ही शुक के राणि अंश होने मं भती सुप गण- ` 
वान होवे। बध की राधि अंश मभता पण्डित ओर सब कामजनने ` 
 वाढा हवे ॥ १३॥ 
मदनवशगतो मृदुश्च चान्द्र त्रिदशगुरो गुणवाच्‌ ` 
नितेन्दरयश्च । अतिम॒द्रतिकम॑कच सोर्य्येभ- . 
वति गृदस्तमयस्थितेशकेवा॥१२॥ `¦ ` 
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ख्रीजातकांष्यायः २४ ( १९५ ) 
टीका-जिस के सतमभाव मे चन्द्रमा की राशि वा अशक होतो ड- 
स्का भत्ता कामा तर ओर कोमल होगा । असे ही वृहस्पति के राशि ` 
बा अंशक होने म गुणवान्‌ ओर नितेन्विय तेजस्वी होगा।सूर्थके 
राशि वा अंशक होने मेँ आकिभृदु कोमल भर अतिव्यवहार कर्मं कर- 
वाठा होगा। जहां राशि ओर कीओर अशओरकेहोंवहाजो 
बाहो उस का फट कहना ॥ १२ ॥ | 
इष्यान्विता सुखपरा शरिशुक्रटमे ज्ञेन्दोः क- ` 
खा निपुणा सुखिता गणाब्या। शुकन्ञयास्तु र 
चिरा खभगा कछाज्ञा बिष्वप्यनेकवसुसोख्य 
गणा शुभेषु ॥ १३॥ 
टीकोः-जिस के जन्म मे चन्द्रमा शुक दोनां शं तो वह शी ई््यावती 
पराई रीस मानने वाटी होगी । सुख मे भी आसक्त रहेगी, बुधं चन्द्रमा 
दोनों ठभ मं होतो अनेककटा जानने वाटी सुखी भी होगी गुणव- 
ती भी होगी शुक बुध ठम मेँ होतो सुरूप ओर सोभाग्ययुक्त प्रतिप्या- 
रौ भी होगी । जिस के चन्द्रमा बुध शुक्र तीनों टपर मेँ होतो अनेक भ्र- 
कार के धमं सुख ओर गुणां से युक्त होगी एसा ही बुध गुरु शुक का 
भी जानना ॥ १३ ॥ 
करष्टमे विधवता निधनेरवरोरै यस्य स्थितोषय ` ` 
सि तस्य समे प्रदिष्टा । सतस्वाथगेषु मरणं | 
स्वयमेव तस्याः कन्याछिगोहरिषु चाल्पसु- । 
` तत्वमिन्दो ॥ १४॥ 4 
टीका-जो पाहैके अषटमस्थान से भर्व॑मरण कहा दै। वह ेसा है कि 











जिस का पापग्रह अष्टमस्थान मं हो वह निभ के नवांशकं मेह उस्‌ 
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(१९६ ) वृहुननातके 
की दशा वा अन्तर्दशा मेँ विधवा होगी अथवा ( एकन्दरोनरविंशति) र~ 
हों की अवस्था में विवाह से उपरान्त उतने वर्ष मे भत्ता मरेगा। जिस 
८ के अष्टम पाप्रह हां आर दुसरे भव में शुभ प्रह भी हो तो वह भक्तः 
ते पाके अपर मरगी । जिम का चन्द्रमा जन्म मे वृधिकं वा वृषवाः 
िंहकाहो उस के पुत्र थोडे होगे ॥ १४॥ | 


श, 


` सरि मध्यवटठे बेन रहितः शीतशिदयकरन्दुजेः 
।  शेरषर्वथसमन्वितेः परुषिणी यबयोनरादयुद्र ` 
।  मः। जीवारास्फुिदेन्दवेषु बकिषु भाग्टभ्ररा- 
| ज्ञो समे विख्याता भुवि नेकशाखननिपुणा खी 
` ब्रह्मवादिन्यपि॥१५॥ ` 
 ठीका-जिष का शनि मध्यम बटी हो ओर चन्द्रमा शुक्र बुध निर्बल 
हां ओर सूं मङ्गठ बलवान्‌ हों भर विषमराशि क्मेंहीतो वह. 
ती बूत पुरुषा का गमन करनेवाली हीते । जो वृहस्पति मङ्गल शुकः 
बुध, बलवान्‌ हां ओर समराशि ठ्घमं हो तो सरवे गुणों से विख्यात ` 
ओर शाख जानने वाटी भोर मुक्ति माग जानने वाटी हीये ॥ १५॥ 
पापेस्ते नवमगते ग्रहस्य तुर्यां प्रत्रज्यां युवतिरू 
 पेत्यसंरयेन। उद्राहे वरणविषो प्रदानकाटे चि 
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। न्तायामपि सकठं विधियमेतत्‌॥ १६॥ इति 
` श्रीवशहमिष्िरविरचिते ब्रहनातके खीजातका- 
ध्यायश्चतुरविंरतितमः॥२९॥ ` ` ` ¦ 

टीका-पटिठे सपतमस्थान के पापहा का परथक्फल कहा ग्याहे। 

जो स्तम मे पाप प्रह हो ओर नवम मे भी कोई्रहहोतोवहल्ीषूः 


वोक्तं फट को छोडकर निस्सन्देह फकीरनी होवेगी । वह्‌ फकीरी र भी 
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नर्याणिकाध्यायः २५ ( १९७) 
भवेम स्थान वाके थह के अनुसार पर्वोक्तं परवज्याध्यायवाली कहना । 
इस स्रीजातकाध्याय मेँ जो कहा गया है वह विवाह समय में ( वरण ) 
बा गोदान अर्थात्‌ सगाई के समय मेँ ओर कन्यादान के समय म ओ ` 
९ भ्रश्रकाल में असे ही योग विचारे चाहिये ओर जगह श्रीजातकां 

बहुत विचार कहे ह । यहां थन्थ न वहने के कारण सक्ष कहा है 
॥ १६ ॥ इति भीमरहीपरविरवितायाम्बहनातकभाषायां चीजातका- 
भ्यायश्तुर्विंशतितमः ॥ २४॥ 








नैयाणिकाष्यायः २५ 
 शत्यु्स्युगदक्षणेन बकिभिस्तदातुकोपोद्धवस्त- 
 त्संयुक्तमगात्रजो बहुभवो वीयान्वितेभ्रिभिः। अ- ` 
 भयम्न्वायुधिजोञ्वरामयजङ्तस्तट्कत्छतश्ाष्टमस्‌ | 


देशो हर (न 


` यौयेर्भिधने चरादिष परा साध्यप्रदेरोषिति ॥१॥ 


टीका-जिस् का अष्टमभाव शून्य हो तो बलवान्‌ अह अष्टमभाव को 

देखे उस की मृत्यु धातु कोप से होवे धातु सूर्यं का पित्त चन्दमा का 

बात कफु मंगल का पित्त बुध का वात पित्त ष्म वृहस्पति का कफ 
शुक का बात कफ शनि का वात ये ह ओर अष्टम मं जो राशि है वह्‌ 
कालाग मेँ जहां करीं उसी अंग म पर्वोक्तं धातु का विकारहोगाजो |५ ` 
बहुत थह वलवान्‌ हा ओर अष्टम को देखं तो सभी धातु अथात्‌ ब- ^. 
हूत रोग एक वेर उत्पन्न हंगि जो अष्टमस्थान मे अह हं तो सूर्यादिकं | 
का भ्रेक धातुरोग कहे ह जेे सूर्यं का अभि चन्द्रमा काजल मंगल 

का शख बुध का ज्वर वृहस्मति कापेटका रोग शुक का तृषा डु / 

शकी शनि का श्चा जो प्रह अष्टम हे उसके हेतु से मृत्यु होगी इस 


((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(1॥1॥<5116118. 1411260 0 &800011 
॥ ५ ॥ 





(१९८)  ; वृहनातके- 
भँ भी विचार हे किं वह य्ह बख्वान्‌ हो तो शुभ कर्मं से वह हेतु हो- 
) गा बलदीनं हो तो अशुभ कमं से ओर जिस के अष्टमस्थान मे चररा- 
| सि होउपकी ग््यु परदेश मं होगी ° स्थिरराशि हो तो स्वदेशमंद्विः 
स्वत्ावराधि हो तो मागमेमृत्युहोगी॥१॥ ` 
शेायाभिहतस्य सर्थकजयोभृत्यः खबन्धस्थ- 
योःकपे मन्दराशाड्भूमित नयेबन्ध्वस्तक्म॑स्थि 
तेः। कन्यायां स्वननादिमोष्णकरयोः पापय्र- 
हैद्टयोः स्यातां यदयुभयोदये्कराशिनो तोये 
तदामनतः॥२॥ ` 
टीका-जिस के जन्म मं सूयं मंगट दशम ओर चतुर्थं स्थान म ह अ- 
धातु एक दशम एक चतुथमं हो तो पत्थर के चोट ठगने से उसकी 
मृत्यु होवे ओर शनि चन्द्रमा मंगठ अटग अटग दशम ओर चतुर्थ मे 
ओं सुप म हां जैसे शनि चोथा चन्द्रभा सपम्‌ मंगल दशम्‌ हो तो कू 
यँ म गिर के मरे ओं सूर्यं चन्द्रमा कन्या राशि के हों ओर पाप्रह्‌ 
| उन्हं देखे तो अपने मनुष्य के हाथ से मृत्यु पये जो दिस्वभावराशि 
ठग्र भे हो भोर सूयं चन्द्रमा क्रमं हां तो जटमंदुबके मरे॥२॥ 
मन्दे ककंटगे जछोदरक्तो भरत्युमरगके म्रगेः ` 
। शखापिप्रभवः शरिन्यशभयोमंध्ये कुजक्षं स्थि 
| 








ते । कन्यायां रुधिरोव्थशोकजनितस्तद्रव्स्थि- . 
ते शीतगो सोरकषं यदि तद्देव हिमगो रन्वपनि- . 
` पातैःकृतः॥ ३ ॥ 
 ॥ टौका-जिष के जन्म मेँ शनि कफ का भोर चन्रमा मकर का हीत 
जलोदर पाण्डुरोग से मृत्यु होवे आर चन्द्रमा मङ्गल के घर का १।८ 
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नेर्याणिकाध्यायः २५ (१९९ ) 
हो ओर पापथ्रहों के बीचका होतो शख सेवा अमिसे मृत्यु दोषै 
जिस का चन्द्रमा केन्था का पापहा के बीच हो तो रुधिर विकार 
से मृत्यु होवे अथवा शोकरोग से जिसका चन्द्रमा शनि की राशि 
१०।११ का पापां के बीच ही तो (रस्सी ) फांसी आदिसेवा अगं 
भं गिरने से मृत्यु हीये ॥ ३॥ 
वन्धादीनवमस्थयेारशाभयोः सोम्यय्रहादृष्टयोद्ै 
घकाणेश्व ससपपारनिगडेच्छिद्रस्थितेवैन्धतः। 
कन्यायामशभाववतेस्तमयगे चन्द्रे सिते मेषगे (६ 
सूर्य ठ्मगते च विदि मरणं स्रीहितकम्मन्दिरे ॥ ९॥ | 
टीका-जिस के नवम पञ्चम पापय्मह हों ओर उन्हे शभ्रह न देखें तो 
बन्धून से मृत्यु होवे ओर जन्म ठ से अष्टम में तत्काल जो पाथ वा 
निगड द्रेष्काण हये तो भी बन्धन से मरेगा ये देष्काण कर्कट का प्रथम्‌ 
बृष का दूसरा कन्या का तीसरा कहते रै जिस के कन्था का चन्द्रमा 
सप्तम पापयुक्त ओ सूर्य ठर में ओर शुकमेषकाहोतोल्लीकेनि 
मित्त घर के भीतर मरे ॥ ४ ॥ 
 शटोद्धिन्रतनुः खुखेवनिसुते स॒येपि बा खे यमेस 
प्रक्षीणहिमांशमिश्च य॒गपत्पापेश्िकोणायगेः। व 


धुस्थेच रव। विपच्यवनिने क्षीणेन्दुसंवीक्षिते का 


सयातव्मजेर , (क भ > । 


छेनाभिहतःष्रयाति मरणं स॒यांत्मजेनेक्षिते ॥ "५॥ | 
निस्के चतुर्थं स्थानमें सूर्यं वामंगढ ओर दशममेंशनिहो 
तो शल से म से मरे पापथ्रह ओर क्षीणचन्दमा नवम पश्चम ओर ठ्घमंहो 
 तोभी शक से मरे आर स्यं चतुथं मंगल दशम ही उसे क्रणचन्दमा 

देखे तो भी शूल से मरे जो सूर्यं चौथा मङ्गल दशम हो ओर शतनिकी. 
हृष्टि उस प्र हो तो काष्ठ के चोट से मरे ॥५॥ ` 
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(२०९) | `  बुहनातके- 

` रन्धास्पदाङ्दिवुकेकंगुडाहताङ्ःप्रक्षीणचन्द्रर- ` 
` धिरकिदिनेशयुक्तः । तेर कमेनवमोदययपुत्रसं- 

,. स्थेधमग्निवन्धनश्चरीरनिकुटनान्तः ॥ ६॥ 
दीका-निस्‌ ॐ क्षीणचन्द्रमा अष्टम ओर मङ्गल दशम ओं शनि लप्र 


ङक नवम शनि ख्य कासय पचम होतो धृवांमं बन्दहोनेसेवां 
काष्ठ से श्रीरक्टे नाने से मरे ॥६॥ रा ५.4 

| बन्ध्वस्तकमंसहितेः कृनसुेमन्दे्निंयीणमायुध- 

।  शिखिक्षितिपाखकोपात्‌ । सोरेन्दुभूमितनयेः स्वसु- 

खास्पदस्थे्ञंयः कृतः कृमिकृतश्च शरीरघातः ॥ ७॥ 

) ˆ टीका(-जि को मङ्ग चतुथ सथं सप्तम शनि दशम हो तो शच ख~ 

# ~ इदिमेवा अत्निसेवा राजाकेकोप से मृत्यु होवे जो शनि दूसरा 





| 


चन्द्रमा चोथा मङ्गल दशम हो तो शरीर मे कड़े पडने से मरे ॥ ७॥ ` 
 खस्थेरकेवनिजे रसातरुगते यानप्रपातादहधोय- ` 
न्त्रोत्पीडनजः कुनेस्तमयगे सोरेन्दुनाभ्युद्रमे । 
विण्मध्येरुधिराकिंरीतकिरणेज॑कानसोरक्षगेयौ 
ते बा गरितेन्दुसर्यरुधिरेव्योमास्तवंध्वाहूयान्‌ ८॥ 
टीकृ[-जिस कै चरथं दशम मङ्गल चोथा हो तो सवारी से गिरे मरे 
गु जिसके मंगल सप्तम ओर शनि चन्द्रमा सूर्यं ल्म हों तो यन्वमें 
। रपति जानि से मरे यन्तर कोल्हू चक्र अंजन आदि जानना कोर क्षीणे- 
 न्दूना° इति इस योग मँ शनि के जगह क्षीणचन्दमा कते हं जो तुल 
का मङ्गल मेष का शनि ओर मकर वा कमा का चन्द्रमा हो तो विषा 
रँ पृदु हो जो क्षीण चन्द्रमा दशम मथ्य स्तम आर मङ्गल चौथा हो 
ोभीविम्वसेे॥॥ = | 
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का ओर सूयं चोथा हो तो कठी से मरे ओर श्षीणचन्दरमा दशमम~ 

















 नैर्याणिकाष्यायः २५ (२०१) ; 


वीर्यान्वितवकरवीक्षिते क्षीणेन्दौ निधनस्थितेरकने। 
गुद्योद्धवरोगपीडया सृत्युःस्यात्‌ कमिशख्रदाहनः ९ 

टीका-जो क्षीण चन्द्रमा को बलवान्‌ मङ्गठ देसे ओर शनि अष्टम 
होतो गद्यस्थान के रोग ववासीर फिलङ्ग भगन्दरादि से भृत्यु होवे 
अथवा काडे पडने सेवा शच्चसे वा दाहं अभिधातं आदि स 
अ्त्युटोवे॥९॥ 


अस्ते रवो सरुधिरे निधनेकंपतर क्षीणे रसातटग- 
तेदिमगो खगान्तः टम्रात्सनाष्टमतपस्िनमोम- ` 
मन्दचन्द्रेसतु शेखरशख रशनिकृडयपातेः ॥ १० ॥ 


टीका-जिस का सयं सप्तम मङ््टपहित ओर अषप शति चौथा क्षीण 
चन्दमाहो तो उसकी मृत्यु पक्षीसे होवे भरं ठ्न का सूरय प्म 
मङ्गल अष्टम शनि नवम चन्द्रमा हो तो पर्त के शिखर से गिर के भरे 
अथवा वज से अथवा दीवाङके गिरने मं दब के मरे ॥ १० ॥ 


दाविशः कथितस्त॒ कारणं द्रेष्काणो निधनस्य 
 सूरिभेः।तस्याधिपतिभपोपिवा निर्याणं स्वगुणे 


प्रयच्छति ॥ ११॥ 


रीका-जिस के जन्म में इतने योगों म से कोई भी न हये ओर अष्टम 
स्थानम कोई पहनदहो ओर अष्ममें किसी कीद्िभीनहोतो 
उस की मृत्यु कहते ह कि मृत्यु का हेतु जिस द्रेष्काण में जन्म भया 
है उस से ब्सवां देष्काण मृत्यु का कारण है किं उसका स्वामी अ- 
पने उक्तदोष अग्न्यंम्वायुधजन ° इव्यादि से मृत्यु देगा अथवा उस बा- 
सवां द्रेष्काण की राशि के स्वामि उक्त दोष्‌ से मेगा बह २२ वांद 
२६ 
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(२०२) ` वृहनातके- 


षकाण उन्न से अष्टम राशि में होता दरस दहेतु अष्टमेश ही अपने उक्त- 


० ॐ 99. ऊ 


दोष से मृत्यु देता है इन दोनों मं बटी फट देगा ॥ १३१ ॥ 


होरानवांशकपयुक्तसमानभमो योगेक्षणादिभिरतःप 


 रिकल्प्यमेतत्‌ । मोहस्तुमृव्युंसमयेऽनुदितारातुल्य 


स्वेशेक्षिते दिगुणतचल्िगुणः शुभेश्व ॥ १२॥ 
टौका-मृद्युस्थान कहते ह जन्म मे तत्का जो नवांश हे उसका 
स्वामी जिस राशि मे हे उस के योग्य भूमिमे मृत्यु होगी नेसे मेष मे भेड ` 
बर्करी क स्थान मे वृष मे गो वेर के स्थान मिथुन मे ओर कुम्भ में 
धर मे कफे ओ कन्या मं कुवां प° सिंह जंगल मं° तुखा दुकान म 
वृशिक छिद्रादि मं° धन्‌ वोडा के स्थान मे° मकर मीन में अत्रूषभू- 
मिर्म० इसमे भी नवांशराशीश का वल देखना चाहिये ° ओर्‌ नवा. 
शराशीश के साथ कोद वटी ग्रह हो तो उषी के सदश भूमि मिठेगी 
जहां बहुत भूमि की भराति हे वहां जिष का वल अधिक होउसकी 
भूमि कहना प्रहूमि मृटत्रिकोणराशि की भमि जाननी कों ( देवा- 
व्वभधिविहारकोशशयनक्षिति ) सूर्यं क¡ देवस्थान चन्रमा का नठस्था- 
न मंगर का अभिश्थान बुध का दिहारस्थान गुरु का. भण्डार शुक्र 
का शयनस्थान शनि की भूमि ये स्थान कहते हँ जितने नवांश 

जन्म ठम मे भोगने बाकी रहे है उन के भोगने का जितना काठ है 
उतना काट मरणं समय में मोह अर्थात्‌ बेहोशी रहेगी जो क्पे 


लेश की हृषि हो वह काट श्रिगुण ओर शुभ ह देखें तो त्रिगुण दो- 


नं देखं तो छगुणा कहना ॥ १२ ॥ 
दहनजटविमिश्रेभस्मसंञ्ेदशोषेर्मिधनभवनसं- 
स्थेव्याछवगेर्विडन्तः । इति शवपरिणामश्ि 
न्तनीयो यथोक्तः प्रथुविरचि म 
चित्यम्‌॥ १३॥ किः | 
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 टीका-भरे मं उस शरीर की क्या दशा होगी इस वासते कहते हँ कि 
अष्टमस्थान में तत्काल द्रेष्काण जो हे वही ठ्घसे२२ वांहोताहै 


द्रेष्काण को कहते ह जो जख्देष्काण अथात्‌ शब्रह्रष्काण होतो 


` पेष्काण शुभयुक्त होतो कं खर भूमि मं सूखेगा जो सप्पदरष्काण 
कर्क ओर वृध्विक का पिला ओर दसरा मीन का अन्य हवे तो 
उस शरीर को कृते कवे स्यार चीट आदि खवेगी ओर उपरान्त कों 


ज्यातिविंदके बनाये हये ज्योतिर्थथसे बिचार करना ॥ १३ ॥ 


गुरुरुडपतिशुकरो सर्यभोमो यमज्ञो विवुधपिद्रति 
रश्वो नारकीयांश्च कुयुः । दिनकरहरिवीय्यो 
विष्ठितत्यंरानाथास्रवरसमनिङ्ृष्टस्तटब्दासा- 
द्नृके ॥ १९॥ 


 टीका-सूयं चन्द्रमा मेंसे जो बठवान्‌ है वह बृहस्ति के द्रेष्काण 
का होतो वह्‌ देवकं से आया अर्थात्‌ पिरे देव लोकम था जो 









पङ्गट के द्रेष्काण का होतो तिर्यङ्‌ योनि से आया जो शति वा बुधं 


मध्यम ओर नीच का होतो अधम होगा ॥ १४॥ 


गतिरपि रिपुरन्धत्यंशपोस्तस्थितो वा गुरुरथरि- ` 
पुकेन्द्रच्छिद्रगः स्वोचसंस्थः । उदयति भवने- 


+ 
^ _ "भ ज्मा 
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नर्याणिकाष्यायः २५. (२०३) 
बह अभि द्रेष्काण होतो उत मेतका भस्म होगा अधि दष्काण प्र्यह- ` 


नक में वहाया जावे जो मिश्र हो अर्थात्‌ शुष्द्रेष्काण पापयुक्त वा ष~ 


गती भी नही होगी यह सब वराहमिहिराचायके पुज पथुयशानामरक 


पह चन्द्रमा वा शुक्र के द्रेष्काण का होतो पतिलोक से ओर सूर्थवा 


कै व्रेष्काण का होतो नरक से आया इस मँ भी विचार है किं वह रह ` 
उच का हतो पूवं पठितयोनियाों मे भी उत्तम होगा उच्च से उतरा होतो । 


0, 











(२०४ ) ` वुहत्नातके- 
न्त्ये सौम्यभागे च मोक्षो भवति यदि बकेन भरो 
ज््ितास्तत्र शेषाः ॥१९५॥ इति श्रीवगहमिदिर- 
विरचिते बृहनातके निर्याणाध्यायःप॑चकिदाः॥२५॥ 
दीक्षा-जिस्‌ का छठा सातवां आढवा भाव हं रहित होतो तत्का 
| मेषे स्थान मे निसका दरे्काण हो उस कीजो गति पू्ै कही ह 
 वहीमेरेमंभीदोगीनजो छठे वा सातवें वा आठवं स्थानं म कई अहं 
होतो उच की उक्तगति मिेगी जो सी जगे प्रह होतो उन मं जो व- 
दवान्‌ है उ की गति मिलेगी वृहस्ति छठा वा केन्द्र वा अष्टम हो . 
ओर ककं का होतो एक योग अथवा भीन का वृहस्ति क्र मेहे. 
| र ग्रह बठरदित होतो दूसरा योग हे जिसके ये योग हतो उत्त ` 
। कामस उपरान्त मोक्ष होगा कहना जसे जन्म मे पूर्व गति कही गर . 
\ > हैवैसीही रेमे शी भवे की गति जाननी ॥ १५ ॥ दति मरीधर- ` 
विरचितायां बहनातकभाषायां निर्याणाध्यायःपंवरविंशः ॥ २५॥ 














`  नष्टजातकाध्यायः २६ 
 आधाननन्मापरिबोधकाठे सम्पच्छतो ~ । 
देदिटम्रात्‌ । पव्वापराद भवनस्य विन्ाद्वाना- 
॥ वुदग्दक्षिणगे प्रसूतिम्‌ ॥१॥ ५014 


` टीका-भब शरश्च से जन्पजी बनाने की रीती कहते र किं जिस कां 
आधानसमय ओर जन्मपतमय माटूम न हतो प्रभ ट्र से जन्म समय 
कहना प्रश्च द जो पूर्वादधं १५ अंश क भीतर होतो उत्तरायणे ओर 
उतरा १५ अश से उपरान्त होतो दक्षिणायने मं जन्म हुवा कहना॥१॥ 
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| नष्टनातकाष्यायः २६ (२०५ ) 
 छम्रधिकोगेष गरुखिमाभैव्विकल्प्य वषाणि व-  _ ` 
` योन॒मानाव्‌॥ भ्रीष्मोरक॑ल्ने कथितास्तु शेषेरन्या- 
 यनताब्रत॒रकचारात्‌ ॥ २॥ 


टीका-जो भश्चशच भथम द्रेष्काण होतो जो ठ हे उसी राशे कै बु- 
हस्पति मे जन्म हवा जो दसरा दरष्काण होतो उस ठम से पांचवां राधि 
है जन्म में उसी राशि का बृहस्ति होगा जो पश्वलग्र मं तीसरा दरष्का- 
ण होतो जो उस टश्च से नवप राशे हे उस के वृहस्पति मं जन्म कह 
ना इस भकार वृहस्पति के निध्वय हय मे संबसमाण हो जाता हैकि 
बृहस्पति भति राशि एक वषं चलता है भश्च क्तीकी उमर देख कर 
१२सेवाग्४सेवारेध्सेवा४८ सेवाद०्सेवा ७२ सेभी- 
तेर का संवत्‌ जिर्षभं उस राशि प्रर बृहस्पति ह वह साठ जानना टूर 
है किट्रमें प्रथम दादशंश होतो लप्र राशि के वृहस्पति मं जन्म 
दूसरा दादशांश होतो हितीयस्थ रशि के बृहस्पति मे इसी भकार जः 
द्ादशांश तत्काट में हो उतने भावसम्बन्धि राशे के बृहस्ति मं 
जन्म कहना यहां १२।१२ वषे विकल्प कहा हे जहां इस मं भी भा- 
न्ति होतो पुरुषलक्षणसे वर्षविभाग जानना वह यह है ॥ २ ॥ 
पादौ सगुखफो प्रथमम््रदिष्ठजडघे दितीयेतुस- 
जानवक्रे । मेदरमुष्काश्च  ततस्ठतीयन्नामिङ् | 


टिश्ेति चतुथ॑माहुः॥ ३ ॥उदयङ्कथयान्त पचमह- 
दयं षष्ठमथस्तनान्वितः । अथ सत्तममसनद्णी 
 कथयन्त्यष्टममोष्ठकन्धरे ॥ ® ॥ नवमन्नयने च ` 
साश्रुणी सककाटन्दक्षमं शिरस्तथा । अशुभे- 
ष्वश॒भन्दक्ञाफरश्चरणायषु शुभेषु शोभनम्‌ ॥ ५ ॥ 


((-0 9111 (4151118 44564111, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €80104011 





क 3 3 क क, न < >. ॥ ४.8, त ~ च. ॥ कि, $ ॥ ॥- 4 ७७४ कष ॥ „^ 














(२०६) वृहनातके- 
टीकरा-पश्चसमय मे पने वाटे का हाथ निष अङ्ग पर लगा हो उसके 
प्रमाण वर्षे बारह वर्ष के भीतर कहना जैसे परो मे १ वष जंवा मेँ २ वर्ष 


इत्यादि जिसके प्रमायु १२० वर्ष से अधिक उमर होउस कानष्ट 





लन्मपत्री कम भी नही ह परश्च ठन मे सभ्य होतो म्रीष्म कतु में ओर 
शनि होतो शिशिर ऋतु शकर होतो वसन्त मङ्गल होतो भ्रीप्म चन्द्रमा 
होतो वषा बहस्मति होतो हेमन्त मँ जन्म भर इन अरं के देष्काणं 
ठर म होतो भी यथोक्त ऋतु जानना जो लग्र मे बहुत भह हांतो उनं 
भंभेजो बठ्वान्‌ हौ उक्ष कीकतु कहनाजोठ्परमें कोई भी प्रहन 
होतो निष का द्रेष्काण ठम हो उस की कतु कहना अयन ओरं 
कतु मेँ ककं हो जैसा अयन तो उत्तरायन ठम पूवाद होने से पाया 
ओर ठर मे वृहस्पति होतो हेमन्त ऋतु पाया तो उत्तरायन मे हेमन्त 
ऋतु असमव हे एेसा विक्षेप जक पृडे वहां अगले शोक मे निश्चय क- 
हा है ऋत॒ सौरमान से जानना ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५॥ ` 


चन्द्रज्ञनीवाःपणिवत्तनीयाः शुकारमन्देरयने वि 
छोमे। द्रेष्काणमागे प्रथमे तु परवा मासोत॒पाता- 
च तिधिर्विकट्प्यः॥ ६ ॥ 


टौका-जहां कतु ओंर अयन का व्यत्यास ह तो चन्द्रमा के कतु मे 

शुक की, बुध की मं मङ्गल की, बृहस्पति की मेँ शनि की कतु कह- ¦ 
नी । जसे उत्तरायन आया आर कतु वषा आई तो वसन्त कहना एसे 
ही शरद के स्थान मे ्रीष्मं हेमन्त कै स्थान मं शिशिरं कहना दक्षिणा- 
थन हो तो यही ऋतु पर्वोक्तं कम से प्ररिवतैन करना महीने के चयि 
प्र्च मं तत्काल प्रथद्रेष्काण होतो ज्ञातक्रतु का प्रथमं मास दसरा 
द्रेष्काण हो तो दसरा मास तीसरा देष्काण हो तो उस के दो भाग क- 
र प्रथम पाग मे एक दूसरे म॑ दूसरा महीना जानना जिस द्रेष्काण के 
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नष्टनातकाध्यायः २६ (२०४७) 
पश्च तें वह भाग है उस के प्रकारोक्त महीना कना महीना भी सोरमान 
देना अव तिथि के छिथ अनुपात ेराशिक हे कि 3३० अंश काए- 
के देष्काण हज ६०० कठा १० अंश की हुईं इतनी कला मं ३० 
तिथि होती ह तो तत्कार दरेष्काण कठा से ३० गुन कर ६०० कला 
कै भाग देने से जन्म तिथि भिकेगी यहां भी सोरमान हे तिथे क जगह 
सूयं के अंश जानना चाहिये चान्द्रमानतिथि अगले शोक मं हे ॥ ६ ॥ 
अत्रापि हदोरापटवो दिजेन्द्राः स॒थ्यारतुल्यां तिथि 
 म॒दिशन्ति।सत्रििसंज्ञेष विखोमजन्म भोगश्च 
खाःकमरो विकल्प्याः॥ ७॥ 
रीका-यहां भी होरा शाश्च के जाननेवाठे मुनिभेष्ठ सूर्य के अंश 
तुल्य शुङ्कादि तिथि कहते ह । दिन रात्रि जन्म के लिये तत्काङ पश्च 
्भ्रजो दिवाबली होतो राति का जन्म ओर वह रात्रि वटीहो ` 
तो दिनि का जन्म कहना । सूर्य के स्पष्ट होने से दिनमान रात्रिमान 
भीरो जाता है । दिवा जन्म में दिनमान से रावि जन्म म रात्रि 
भान से तत्काछ ठग्न केः जितने चषा भुक्तं हुये उनको गुन दिया 
उपरान्त अपने देश के टगर खण्ड चों से भाग छया ती जश्च जन्म 
समय की बेखा मिटेगी ॥ ७ ॥ ` 
 लगप्रखण्डा काशी के ओरं श्रीनगर के । 
| | 01111010 1/८ 11141 १ वृष || मिथुन] ककं | सि 
काश्याम्‌ ।२० ०|२७४०| २८ ०|२३२ 
। नगरे ।२३३।२<३। २३२।२ 
केचिच्छराङ्ध्यषितान्नवांशाच्छुक्ातसन्ञं कथ- 
यन्ति मासम्‌ ॥ टग्रत्रिकोणोत्तमवीय्ययुक्तं भ- 
म्प्रोच्यतेगाटभमनादिमिबो ॥ < ॥ 
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(२०८)  बृहनातके- 


. ठीका-किसी का मत कहते हं कि चन्द्रमा के नवांश से महीना कह- 
ना। चन्द्रमा न्वांशक मं जो नक्षजर हे उस्र नक्ष मं पर्णचन्द्रमा जिस . 
 भहीनेमं हो बह जन्म मास कहना । जेसे मेष के ८ नवांश के ऊपर 


वृष के ७ नर्वाश भीतर चन्द्रमा हो तो कतिक महीने मे जन्म कह- 
ना। अंसे ही वृष के ७ नवांश ऊपर मिथुन के & नवांश भीतर मार्ग- 
शीर्षं मिथुन के ६ से कफ के ५ शीतर पोष कक ऊपर सिंहके ४न- 


वांश भीतर माव सिंह के 9 उपर कन्या के ७ भीतर फाल्गुन, कन्था ` 


के ७ ऊपर तुला क ६ भीतर वेत्र । ता के & उप्र बृधिक के ५ 
भीतर वेशाख, वुश्िक्र के ५ उप्र धन के ¢ भीतर ज्येष्ठ । धन के ¢ 
ऊपर मकर के ३ भीतर आषाढ, मकर के ३ ऊपर कम्प के २ भीतर 


श्रावण । कमा के २ ऊपर मीन के ५ भीतर भाद्रयद, मीनं के ५ नवां 


श ऊपर मेष के & नवांश भीतर आशिन महीने म जन्म कहना । यह ` 
युक्ति उस नक्षत्र मं पर्णचन्द्रमा के होने की हे। जैसे कतिका रीहिणी 


` चन्दमा नवांश सेहो तो कतिक) मृगरिर आद्र मा्गशीरष। पुनर्वषु 
` पएष्यं पोष) आश्ेषा मवा माव, पृ्वीफाल्गुनी,उत्तरा फाल्गुनी हस्त फाल्गु- ` 


न, चित्रास्वाती चेव'विशाखा, अनुराधा वेशाख, ज्येष्ठा मृठ ज्येष्ठः पूर्वा- 


पाठा उत्तराषाढा आषाढ, भ्रवण धनिष्ठा श्रावण, शतभिषा पूर्व ्ाद्षदा ` 
उत्तरभाद्रपदा भाद्रषद) रेवती अश्िनी भरणी आधित जानना, इको. 


शुङ्कान्त मास कहते ह कि रतिका मेँ पूर्णमासी होने से कार्निक, 


मृगशीरं में होमे से मागशीष, इत्यादि ओर प्रश्र समय मं जिकोण ` 


९।५. भाव मंसे जो रारि बलवान्‌ हो उत्त राशि के चन्द्रमा मे जन्म 
कहना अथ वा प्रभ पने के समय जिस अङ्ग मंउस काहाथलङ्- 
गा है, उस अङ्ग म काठाज्ग की जो रागि शीर्ष मुख बाहू इत्यादित 
है उश राशि के चन्द्रमा पर नन्म.कहना ! आदि शब्द ते तत्काल जी- 
व दशन से भी कही जायगी । जेते भेड वक्री अकस्मात देखी जाव ` 
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नश्नातकाध्यायः २६ ( २०९) 


लक्षण पहिले कहे गये हं ॥ < ॥ 
यावान्‌ गतःदीतकरो विख्याज्न्द्राहदेत्तावति 
जन्मराशिः। मीनोदये मीनयगम्प्रदिष्ठम्भक्ष्याह- 
ताकाररूतेश्च चिन्त्यम्‌॥९॥ ` 
टीका-भश्नल््र से जितने स्थान मे चन्द्रमा ह उस से उतने ही स्थानं 
मजरा र उसके चन्द्रमा मे जन्म कहना, जसे मेषं ट्र से पचम 
पेन््रमा भिह काडेतो उससे भी पश्चम धन के चन्द्रमा मं जन्म कह- 
नाजो परश्च टम्रमें १२ मीनरशिहोतो मीन दही का चन्द्रमा जन्म 





के होने मं निश्वय कहना जहां उनका व्यत्यास पडता होतो क्षण ¶- 
ता उनका शब्द सुनने मं आवे अथवा तदाकार चिन्ह कोई दृष्टिमें 


पं धन इत्यादि अथवा राशि स्वह्प जो पाहिले कहा गया ह बह उस 
पुरुष प्र जिस राशि का मिरे वह राशि जानना ॥ ९॥ 
होरानवांश्रतिमं विप्रं खयाद्रविर्यावति च ट- ` 
काणे । तस्माददेत्तावाते वा विलम्बः प्रस्‌- 
ताविति शाख्माह्‌ ॥ १०॥ 





तत्काट वर्तमान हे। उस से उतनाही सङ््या की जो राशि हे वह जन्म 
टृ कहना । जेस सिंह ट्र १०।२२ अंश प्रभ क््रमेंहोतो चौथा 


२.9 
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तो मेष, गौ बेल देखे जनि पे वृषराभि कहना इ्यादि सवो के चिन्ह 


भं कहना । दस्‌ प्रकरण में नक्षतविधि २।३ प्रकार ह सती भकार ए- ` 
कुन से निश्वय कहना जसे उस समय में िष्टी आदि जीव देखे नव . 


आवे तो सिंहका चन्द्रमा कहना। भसे ही भेड वक्री से मेष घोडे ऊंट. 


शोका-जन्मटश्च जाननेके द्यि प्रशर्ध मं जिस राशि का नवांशकं 


नेवांश कर्करापि हे इससे चाथा अर्थात्‌ तखा जन्म दर होगा अथवा ` 














(२१० ) वृहलातके- 

दसरा प्रकार यह हे किं प्रश्रय सं तत्का वर्तपान देष्काण से सूय 
का द्रेष्काण वतमान जितनी सङ्या का गिनती मं पडता हो उस सेभी 
उतने ही राशि ठ जन्म कहना । जेषे १०।२० अंश ठम मं दूरा दर 
ष्काण धत में ह। ओर सधं ८१८ ५५।५ सष हे तो सूयं धन्‌ के 
दवितीय मेष दरष्काण मेष म हभ यह ट्र देष्काण से ३३ वां हबा- 
रह से उप्र होने म १२ से तष्ट किया शेष १ रहा सूर्यं देष्काणसे 
गिन कर १ होने से वही रहा अथात्‌ धून का द्वितीय द्रेष्काण मेष यह 
जन्मलग्न हभ ॥ १० ॥ ` 


जन्मादिङिदट्रगवी्यगे वा छायाङ्टघ्रेकहते 
वरिष्टम्‌। जसीनसप्ोव्थिततिष्ठताभं नायाञ्च- ` 
खाज्ञोदयसम्परदिष्ठम्‌ ॥ ११ ॥ 


टीक्षा-र भकार से जन्मलघ् कहते है, कि प्रश्र ठप मेँ जितने भह 
हं उन का तत्काठस्षष्ट टित्ताप््यन्त पिण्ड केरना। अथवा उनमंसे 
जो व्वान्‌ अधिक है उसी का छिक्ना पिण्ड करना । ओर समभमि भं 
दरादशाङ्ल शङ्‌ की छायां देखना कितने अङ्ट हे उन अङ्लोसे 
टिप्रािंड गुन देना। आर भरकर यह है किं जो प्रश्न पृचने मे बेढ कर 
षे तो तत्काल ठ से सुप्त स्थानम जो राणि हे। वह जन्म टश्च 

कहना । जो पड २ पडतो उस ठ से दशम स्थन की सशि जो वि- 
स्तर से वाभमि से उठता हुभां पे तो जो वर्तमान ठ्य हे वही जन्म 
ठग्र होगा । एसे ध्रकार से निश्चय करके १ टपर कहना ॥११॥ 


 गोसिंहौ जितुमाष्टमौ करियतुरे कन्यामरगौ च 


कमात्सवग्या दकाष्टसप्तविषयेः शेषाः स्वसः : 


 ख्यागुणाः। जीवारास्फुजिदेन्दवाः घथमवच्छेषा 
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नष्टनातकाध्यायः २६ (२११). 
ग्रहाः सोम्यवद्राक्ञीनान्नियतो विधिग्रहयुतेः का- 
याच तदगेणा॥ १२ ॥ 
८[क-अव आ।र भ्रकार से नष्टजातक कहते ह पिके भश्च काटि- 
केलम्‌ का लिप्तिकपियन्त पिण्ड करना उपरान्त जो छश्च ह उसके गृ 
णक से गुण देना बे गुणक ये हं वृष्‌ सिंह ठप के कटापिण्ड को १० 


से गुनना मिथुन व्रथिक < से मेष तुखा ७ से कन्या पकर ५ से ओर ` 
राशि अपनी २ संख्यां से जेषे ककंश्सेधन ९ सेकु ११ से. 


मीन १२ से इसप्रकार गुना करके तव जो धह कोई ठम हेती ¶- ` 
वे अपने गुणकार से गुने पिण्ड को फर उस भह के गुनकार से गुतना 
जब ठ्न मं वहतं मरह हाती सी के गुनकारोसे १।१ वार गुन दे 
ना ठम्नगत अहां के गुणकार यह हे सूर्यं चन्द्रमा बुध शनि ५ मङ्गल ` 

< बृहस्पति के १० शुक्र के ७ पहि तात्कालिक लयलित्तापिण्ड 
को अपने गुनकार से गन के पीठे ठ्रगतग्रह क गुणकार से गुनकर ` 
जो अङ्‌ हो उसे स्थापन करना अव आवे काम भवेगा ॥ १२ ॥ 


(1 गणक 


जिका जा ~ भक 


राशियां के गुणक 





` सत्ताहतन्निंघनभाजितरशेषम्रक्षं दवाथवा नव. 


विशोध्य न वाथवा स्यात्‌ । एवङ्ढत्रसहनात्म- ` 
 जशतुभेभ्यः भष्ुवेदेदुदयरारेवशेन तेषाम्‌ ॥ १३॥ 
टीका~नक्षत्र के छियि कहते ह कि परे शोकोक्तं भकार से गुनकर ` 


जो पिण्ड स्थापन किया है उस को ७ सात से गुन देना उपरान्त वह 
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(२१२ ). ` बृहनातके- 
ठघराशे चर होतो सातगृणे अङ्में ९ नो जोड देने जो दिस्वभाव 
होतो ९ पटायदेनाजो स्थिर राशि हतो वेसा रखना अ्थति ९ 
जोड़ना भी नही घटाना भी नहीं इस प्रकार कोई आचार्थं कहते हैँ 
 अन्थकत। का आफिपेतं यह्‌ हं कि प्रश्न तात्कायिकं भिस के पि- 
ण्ड कों स्वगुनकार से गना है उस मे तत्काट भरथम द्रेष्काण होतो ९ 
जानं दूसरा हाती जोडना न वटाना तीस्षरा होतो ९ वटाय देना यही 
मत ठीक ह एसे कम करने से जो अङ्क मिखा हे उसमं २७का भाग 
देकर जो बाकी रहे उस संख्या का अधरिन्यादि गणन से जो नक्षत्र ही 
वृह जन्मनक्षत्र प्रश्च वके का जानना इसी प्रकार से जव कई अपनीं 
जी का नक्षत्र पठे तो उक लप्र से सप्तम राशि का यह सर्वं कायं कर- 
न्‌। जो भाईं का पे तो तृतीय से ओर पत्र का पृष्ठे तो पश्चम से शतु 
का पृषे तो छठे से विचार करना अर्थात्‌ ठप स्पष्ट की राशि बदल के 
अंशादि वही रखने जेसे पूज का पे तो लग्रखष्ट की राशि मेँ ५ जोड 
कर स्रीकाप्छतो ७ जोड़कर करना ॥ १३॥ 
वषत्तेमासतिथयो निरं दयुडनि बेखोादयक्षनव- 
भागवेकल्पनाःस्यः। भयो दशादिगणिताःस्व- 
विकल्पभक्ता वषादयो नवकदानविरोधनाभ्याम्‌१ 
टीक्षा-अव वषादि निकाटनेकी विधि ओर दूसरे प्रकार समस्त नष्ट. 
जातक कहते हं कि पृवषिधि से मर का पिण्डराशि व प्रहगुणकार्‌ से 
गुना कर के जो मिटा है उस को ४ जगे स्थापन करना पहिले स्थान 
म १० स गुना दूसरे स्थान म < से तीसरे स्थान म ७ से चोथे स्था- 
नृम ५ से गनाकर उनस्मीमंनो ९ जोडना वा घटाना वान जोड- 
नान घटाना पर्वोक्त कम से जैसा योग्य ही कर फे अपने अपने वि~ 
, कल्यो से भाग दे कर वर्ष कत महीना तिथि हती ह कोनसे अङ्ग से 
कोन मिखेगा श्त विपि भागे ३ शोक दिखे हे ॥ १४॥ 
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नप्रनातकाध्यायः २६ (२१३) 


= 


केष्वपि मासाददास्तिथयश्च तथा स्पृताः ॥ १४५॥ 


टोका-पष शछोकोक्तविधि से जो चार ४ अङक स्थापित ह उनमें ९ 
गवे जोड तोड़ ९ वान जोड न तोड जेसी प्रापि होकर फे प्रथम स्था- 
नमंजो १० गुणित हेउक्षमं १२० प्रमायुका भाग देकर जो बा- 

रहे वह वर्ष संख्या जाननी ओर उसीमें & काभागदेनेसेजो 
वार्के; रहे वह कतु जाननी कतु शिशिरादि करम से गिनी जाती ह उसी 
अङ्मंरेसेभागदेनेसे१ वाकी रहेतो जो कतु पाई हेउस काप 


दिखा महीना २ अथात्‌ ° शून्य शेष रह तो दूसरा महीना जानना 


भव जो दृसरे स्थान में < गुनी राशि स्थापित है उस्षमं २ सेभागठे- 

केर १ वचेतो शु्कपक्च शून्य शेष रहे तो छष्णपक्ष जानना उसी मे 

तिथि १५ से भाग देकर जो वाकी रहं वह तिथि जाननी ॥ १५॥ 
दिवायिरसृतिज नक्षत्रानयनन्तथा। स्तकेष्वं ` 
पि वर्भेषु नित्यमेवेपलक्षयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

टीका-जो तीसरे स्थान मे सात से गुनी राशि स्थापित है उसमे २से 

भाग टेकर एक वाकी रहे तो दिनि का जन्म शून्य शेष रहै तो राति 


का जन्म जानना ओर उसी अङ् मेँ २७ से भाग देकर जो वाकी रहे 


वेह अधिन्याटि कम से नक्षत्र मं जन्म जानना ॥ १६ ॥ 
वेखामथ विलख्यञ होरामंडाकमेव च। पश्चकेष वि 
जानीयान्रष्टजातकरिदये ॥ १७॥ 

टीका-जो चोये स्थान मं ५ गनी राशि स्थापित हे उसमे दिनिका 


महो तों दिनमान से रातिजन्म हो तो रात्रिभान सेभागदेकरजो 
बचे वह काल जन्म का जानना जवं इष्ट काल मिक गया तो उसी 
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(२१४) वृहन्नातके- 
सेलर स्ट गृह होरा ने्वांशादि साधन कर ठेना नष्टजातक की 
२।३ भरकर से रीति यहां कही रहे ओंर भी बहुत भकार हं क 
| द भकार से एक निश्वय कर्‌ कै कहना चाहिये नक्षत्र के दिये ओरं 
॥ भी अगे कहते ६ ॥ १७॥ | 
| 


संस्कारनाममा्राहिगणा छायाङ्कटेस्समायुक्ता। ` 
 शेषन्तिनवकमक्तत्रक्षन्तडनिष्टादि ॥ १८॥ 


दीका-भर प्रकार नक्षत्रानयनं कहते हं प्रधकत्ता का जो संस्कार 
नामं अथात्‌ नाम कमं मे क्वा हृ नाम है उस्की मात्रा जितनी हो 
उन मे उस सभय दादशागु शंक्‌ की जितनी अंगुक छापा हो उतने . 
जोड देनेजो अङ हो उसे २७सेतष्टकरके नो वाकी रहै बह ज- 
न्धनक्षत्र धनिष्ठादि गणना से जनना नाम मत्राकी यह रीतिदहैकि 
जितने उस नाम मात्रा मं ष्यञ्जन हयं उतने परी मात्रा आर जितने स्वर 
हां वह अद्धमात्रिके मानना ॥ १८॥ ` 


| हितरिचतुददेशतिथिसत्त्रिगुणनवाष्ट चेन्द्राद्याः । 
|  । पञ्चदशघ्रास्तदिड्मुखान्विता भं धनिष्ठादि ॥ १९॥ ` 


दीका-भोर प्रकार से नक्षत्र जानने की रीति यह हे किप्रशरपृछने 
| वबठेकामुख जिप्त दिशामंहो उसके अङ्लेने १५ सेगुनदैने 
। फिर उक जगह म जितने मनुष्य वेढे हा उनके मृखनिन२ दिशां 
क तरफ शां उन सों के भदू जोड दने युक्ताङ् मे २७ काभागदेना ` 
जो बाकी रहे उतनाही धनिष्ठा से गिन कर जन्मनक्षत्र जानना दिशा- ` 
ओं के अङ् पूर्वके २अप्रेयके ३ दक्षिणके ¢ नेकयके ३० १ 
थिम के १५ वायव्यं के २१ उत्तर के ९ ईशान के ये है जहां थो- ` 
हे मनुष्य हा तहां मिढता है ॥ १९ ॥ 1 
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दरेष्काणफाध्यायः २७  . (२१५ ) 
इति नष्टकजातकमिदम्बहुप्रकारम्मया विनिर्दि- 
छम्‌ । ्राह्यमतः सच्छष्येः परीश््य य्नाद्यथा भ- 
वाति ॥ २० ॥ इति ब्रहनातके नष्टनातकाध्या- 
यःषड्ङतितमः ॥ २६॥ 


टोका-आचार्य कहता हे किं मेने यहां नष्ट जातक बहत प्राचीन भ- 
चाया के मत ठेकर बहुत प्रकार कहा ह इस मं बुद्धिमान शिष्यवि- 
चार के ओर परीक्षा कर कै जंसषा पिष वेसा यहण करे कितने ही १- र | 
कार से एक उत्तर मिटने पर निश्वय करना चाहिये नष्टनातक भोर 
कुण्डी रचना मं दो इष्टमिदि अवश्य चहिये एक तो प्रधषकाद्ट 
आर दूसरे अपने दष्टदेवकी कपा, विना इष्ट छया पिके तो साया फ़- ` 
खाभ्याय दूसरे ये स्थर तो नहीं भिखते॥ २० ॥ इति महीधरषिरचितायां 
बुहुग्नातकभाषायषड्शतितमोध्यायः ॥ २६ ॥ 








-दष्काणफलाध्यायः २७ 
कल्यां सतवस्वेष्टतः कृष्णः शाक्तं उवाभिरक्षितम्‌। 
 रोद्रः परथयुं समुद्यतं धत्ते रक्तविखोचनः पमान्‌ ॥१॥ 


। क वि 


 टीका-देष्काण फृठ कहते ईं भथम मेष का त्रिभाग का स्वरूपं यह 
। है कि कमर में श्वेत रङ्ग का वश्च वन्धा हवा श्याम रङ्ग रखवाटी को 

समर्थ हो रहा भयानक मरति फरसा उठाय के कन्थे प्र धरता नेव छा- 
 लरङ्गकेहो रहे दसत भकारका पुरुष मेष दरष्काण का स्वप चो 
प्रयादहे॥१॥ 


रक्ताम्बरामषणभक्ष्यचिन्ता कम्भाकृतिवानिम- 


| 
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(२१६ ) ` वृहनातके- 
खी त्रषात्ता। एकेन पादेन च मेषमध्ये दरेष्काण- 
रूपं यवनोपदिष्टम्‌ ॥ २॥ 
टीका-मेष के दूसरे देष्काण का रूप ठाटरङ्ग के वश्च पिरे भूषण 
ओर भोजन की चिताकरत। पड़ के समान पेट घोडे का सा मुख प्या- 
सी एक पैर से खटी रहती एसा शी रूप मेष मध्य॒ रिह द्रेष्काण चो 
प्या ह ॥२॥ | 
ररः कलाज्ञः कपिल; क्रियाथो भग्रवतोभ्युदयत- 
दण्डहस्तः। रतानि वश्ाणि विभक्तिं चण्डी मेषे 
ततीयः कथितचिभागः॥ ३॥ 
 टीका~-विषम स्वपाव अनेक प्रकार के काम जानेवाला भूरे केश 
कामं करने को निरन्तर उद्यमी नियम भङ्ग करनेवाला सन्मुख हाथ 
शे ली उढाय रखता कधी पुरुष यह मेष देष्काण तृतीय दविषद 
ह्पकाहै॥३॥ 
 कु्ितलूनकचा घटदेहा दग्धघटा तृषिताशन- 
चिन्ता। आभरणान्यभि्वांछति नारी रूपमिद्‌- 
स्नथन बूचमस्य॥द॥ 
टीका-गृण्ड हये ओर शिर के छदे बाढ वड़े के समान पेट अभ्नि- 
द वद्र धारती निय प्यासी भोजन को निरन्तर चाहती भषणो की 
इच्छा कर्मी( एसी ची बुष प्रथम द्रेष्काण काश्प साभिकदहे॥ ४॥ 
्े्रधान्यग्रहधेनकटखान्ञी खाङ्टेशाशकटे कुरा- 
छश्च ।स्कन्धमुद्हति गोपतितुस्यं क्षुपरोनवद- 
नो मट्वासाः॥ ५॥ 
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द्रेष्काणफलाध्यायः २७ (२१७) 
टीक्ा-खेती का काम अन्न सम्हारे का काम ओर घर का कामगोकी 
। रक्षा गीत वाय नाच छिखनादि चित्र कमं इतने कामो का जानने वा- 
। ला आर्‌ पण्डित हठ ओर गाड़ी का काम जानने वाखा बेड कै समान्‌ 

गहन वाढ अति क्षा बाला बकरे का भा मुख मेदे वब धारण क~ 
तता पुरुष यह वृष का दरसरा द्रेष्काण चोपया हे ॥ ५ ॥ 
दिपसमकायः पाण्डुरदष्रः शरभसर्मांधिःपिङ्कर- 
` मृतिः । अविमृगखोभव्याकुखचेत्तो वषभव- 
 . नस्य ब्रान्तगतोयम्‌॥ ६ ॥ | 
टोका-हाथी के समन बडा शरीर कुछ सुर्खी सहितं शवेतदान्तं ऊट 
कै समान बडे पैर पीठा रङ्ग शरीर का बकरे व मृगां को छोभ मेष्या 
कु चित्त एसा वृष का तृतीय द्रेष्काण चोपय्या हे ॥ ६ ॥ 
स॒च्याश्रयं सममिवांछति कमं नारी रूपान्विताः 
भरणकार्थृतादरा च । हीनघरजोच्छतिमुनत्तः 
मती चिभागमाद्यं त॒तीयभवनस्य वदन्ति तजज्ञाः७ 
टीका-घ्ी शाद का काम कस्तीश आदि जननेवाटी सूपवाच्‌ भ- 
षणो म अतिश्रद्धा धारण करतीं सन्तान रहित दोनों शेजा उगय रखे 
ऋतुमती अति कमात एेसा मिथुन प्रथमदरेप्कण का शप पण्डित क- 
हते हं यह च्ीदरेष्काणरहे॥ ७॥ 
उव्ानरसस्थःकवची धनुष्मान्‌ शरोशधारी गरुडा 
 ननश्च। कीडातमजारङ्रणाथचिन्तां करोतिम- ` 
` ध्ये मिथुनस्य राशेः॥ ८ ॥ 
ठीक[-बशख्तर पिर के धनुषबाण लिये बनं बगीचा मं खडा शूरा 


रण को प्यारा मानने वाला अन्न विया मन््रमय शच्च अर्था्रं जाद- 
€ 


। 
| 
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(२१८) वृहुनातके- 
ग्री जाननेवाला गरुड समान मुख ओर सेढ ओ पुत्र तथा भूषण भो 
धन इन की निय चिन्ता करे वाटा परुष यह मिथुन मध्य द 
ष्काण पक्षि जाती हे ॥ ८ ॥ 

भूषितो वरुणवद्रहरत्नी बदतणकवचः सधनु- 
८कः । सृत्पवादतक खाइ च विद्वान्‌ काव्य 
न्मिथुनराइयवसाने॥ ९॥ | 
टीका-वहुत भूषणो से भूषित ओर समुद्र समान अनेक रत से युक्त ` 
केवचं ओर बाण धारण कर्ता धनुष दिये रहता ओं नाचने मं बाजे 
वृजाने मं गीत गने मं अति सुषड कनिता काव्यादि रचनेवाा १- 
ण्डित एसा पुरुष मिथुन तीसरा नरद्रष्काणहे ॥ ९॥ 
पत्रमठफटभृदिपकायः कानने मलयगः शर- _ 
भाडािः । कोडतल्यवदनो हयकण्ठः कर्किणः ` 
प्रथमरूपमुशन्ति ॥ १०॥ 
टीका-पतते जड फट इन को षारण कत्ता हाथी का सा वडा शरीर 
वनेविहारी चन्दन वृक्ष समीप परापत ऊंट केसेपेर शकर कासामुख 
धोड़े की सी गर्दन एसा परुष कर्कट प्रथम देष्काणकां स्वरूप हे थ- 
ह द्रेष्काण चतुष्पद हे ॥ १० ॥ | 
पद्मार्चिता मदनि भोगियक्ता खी ककैशारण्यग- 
ता विरोति। शालाम्पटारास्य समाश्ताचम- 
ध्ये स्थिता ककंटकंस्यरहेः॥११॥ 
टीका-घी शिर मे कमल के पुष्प धारण कर्ती सयुक्त ओर ब्डी 
करकंशा जवानी से भरी बन में ढाक की टेनी पकड ` कर खडी हो रही 
एसा हप करकट के दसरे द्रेष्काण का हे यह सप्दरेष्काणदहे ज्ञी द्र 
 ्काणभीरै॥ ११॥ | 
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देष्काणफलाध्यायः २७ (२१९ } 

भा्याभरणाथमणेवं नोस्थो गच्छति सप्पवेष्ठि- 

तः । हैमेश्च युतो विभूषणेश्वपिटास्येोन्त्यगत- 

श्व ककंटे ॥ १२॥ 
दीक्रा-ची के आभरण निमित्त समुद्र मनाव के उपर बेढासर्षसे 
अंणवे्टिति हो रहा चरता ओर सोने के भूषण परिरे हये बिपिद 
मुख एसा शूप कर्कट तीरे द्रेष्काण का है यह पर्ष द्रेष्काण सथं 
द्रेष्काण हे ॥ १२॥ 

शास्मङेरुपरि गरधजम्बुको वानरश्च मलिनाब- 

रान्वितः। रोति मातपितृविभ्रयोनितः सिंहरूप 

मिदमावयमुच्यते॥१३॥ ` । 
टी का-मोच वक्ष अर्थाव्‌ सेम के ब्रक्ष ऊपर एक गीष भोर एकं 
श्याल बेढा ओर एक कुत्ता एक मनुष्य मे वस प्रिर कै माबाप से 
रहित होने क विथोग से रोय रहा यह शप सिह प्रथम देष्काण काह 
ये द्रेष्काण नर चोपथ्या ओर पक्षी भी है ॥ १३ ॥ 

हयाञ्ृतिः पाण्डुरमाव्यरेखरो बिभाततं छृष्णानि 

नकम्बलन्नरः ॥ दुरासदः सिंह इवात्तकामुंको 
 नताप्रनापो भृगराजमध्यमः॥ १४॥ 
टीका-षोडकास्ता पृष्ठ शरीर ओर सिर मेँ गुलाबी रङ्ग के पष धा- 
रण कत्ता काटे हरिणका चम्भं ओट रखा कम्बल भी धरता ओरं 
अनादी अर्थात्‌ सहज मेँ काध्य नहीं होता धनुसि ओर नाकं का 
अग्रभाग ऊँचा एसा पुरूष सिंहमध्यम देष्काण का हप हे यह पुरुष 
द्िष्काण सायुधहे॥ १४॥ 

ऋक्षाननो बानरत॒ल्यचे्टो विभक्ति दण्डाफलमा- 
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(२२०)  वृह्नातके- | 
 मिषञ। कूर्ची मनुष्यः कुटिटेश्व केशेमरगेरवर- 
स्यान्त्यगतखिभागः॥ १८९ ॥ 
टीका-सीछ के समान कुह मुख वानर के समान चेष्टा करता ठी 
फल मासि इन को निरन्तर धरता ददी बडी सिरके केश मुण्डेहुये _ 
हेषा पुरुष सिंह तीसरे ग्रष्काण कासू्पहे यह्‌ नर ओर चोपप्या ` 
ेष्काण है ॥ १५ ॥ 
पृष्पप्रपृणन घटेन कन्या मछघ्रद्ग्धाम्बरसंबू- 
ताड़ी । वल्राथसंयोगमभीष्टमाना गरोः कटं वाँ 
छति कन्यकायः ॥ १६॥ 2 
हीका-कन्या एलो से भरा षडा ठे रही मेरे वञ्च पहरती वच्च भर 
धन का संह चाहती गुर कृ को गमन करती एसा रूप कन्या के 
प्रथम्‌ दरष्काणका हं यह ची द्रेष्काण ह ॥ १६॥ | 
पुरुषः ्रगृहीतटेखनिः श्यामो वख्ररिरा व्यया- 
यक्रत्‌ । विपु विभक्ति कामुकं रोमन्याप्ततनु- 


श्व मघ्यमः॥ १७॥ 
 दीक्ा-पृरुष हाथ मे कलम ठे रहा श्यामरङ्ग शिर मं पगडी वा शफा 
बन्धे (आयव्यय ) आमदनी खच को गिनती करनेवाडा बडा 
धनुष धारण कता सवाङ्ग मं राम व्याप्त हो रहे एसा कन्या मध्य दर 
षकाणलह्यनरहे॥ १७॥ अ 
गोरी खथोताग्रदुकृटगुत्ता समुच्छ्िता कुम्भक- 
टच्छरहस्ता। देवारयं खी भयता भ्रद्त्ता वदन्ति 
कन्यान्तयगतलिमागः॥ १८ ॥ ` ` ` 
दीका-गेरि रङ्ग की शी सुन्दर दुद्रा भोढेती अति ठम्बा शरीर बडा 
भर कच्छी हाथ परं ठे रही सावधानी से देवाठय जाने को तथ्यार ` 
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दरेष्काणफडाध्याथः २७ (२२१) 

हो रही ठेसा हप कन्या के तीसरे देष्काण काहेयह भीश्चीढ 

षकाण है ॥ १८ ॥ 

वाथ्वन्तसपणगतः उरुवस्तलखवानुन्मानमानक्र 

शखः प्रतिमानहस्तः । भाण्डंविचिन्तयति 

तस्य च जट्यनतद्रषम्वदान्त यवनाः कथम 

न्तुटखायाः॥१९॥ 

टीका-रस्ता बाजार में दुकान खोट कर तराज्‌ हाथ में व्यि पृष ` 

बेठा तो का प्रमाण जानतां सुवर्णादि दव्य के पात्रादिको का तोट 

केर मोट बतलाता एसा रूम तुला प्रथम देष्काण का यवनां का कहा 

हे यह नर द्रेष्काण है॥ १९॥ 

कलशं परिग्रह्य विनिःपतितुं समभीप्सति गृध- 

मुखः पुरुषः । क्षुषितस्टषितश्च कंलघ्रसुतान्‌ 

मनसेति धनुखैरमध्यगतः॥ २० ॥ 

टीका-गीध पक्षी का सा मुख पुरुष शरीर षडा ठेकरं गिरनेको त- 

प्यार हो रहा भख ओर प्यास से ओर मनसे श्वी पजं को याद करं 

रहा एसा रूप त॒खा के मध्य देष्काणका हे यह देष्काण पक्षी वं नर 

` संज्ञकं हे ॥ २० ॥ 

विभीषयन्‌ तिष्ठति रलचितितो बने गान्‌ काच 
नतणवम्मभत्‌ । फटामिषं वानररूपभत्तरस्त॒ 
खवस्रानोयवनेरुदाहतः॥ २१ ॥ 11: | 

शीका-पृरष मणिं से भषित हो रहां ओर वन भं हरिणादि गृगोंको ` 

डरता हआ सुवर्णं धनुष ओर तृणीर कवच धारता फ भर मास धा- 

रण क्ता वानर का सा शूष उस पुरुष का यह रूष तुखा के अन्य ३ 

ष्काण का यवनाचार््योनि कहा है यह चतुष्पद द्रेष्काण है॥ २१॥ 
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(२१२)  वंहनातके- 
बचर्विहीनामरणेश्च नारी महासमुद्रात्समुपेति 
कूटम्‌। स्थानच्युता सप्पनिवदपादा मनोरमा 
वृश्िकरारिपुवः॥ २२॥ 
टोका-श्ची वश्च ¶षणां से रहित महा समुद्र बडे दरयाव से तीरं पर 
आयी हृ अपने स्थान से भष होरही पैरो में सर्पं लिटा हृभा ओर 
पुहावनी सूरत की एेसा हप वृधिक प्रथम्‌ द्रेष्काण काहे यह ज्ञी व्‌ 
सर्प द्रेष्काण है ॥ २२ ॥ 
स्थानमुखान्यमिवाञ्छति नारी भदेकते मुनगा- ` ` 
तदह । कच्छपकुम्भसमानरारीरा ब्रश्विकम- ` 
ध्यमरूपमुरान्ति ॥ २३॥ | 
टीका-शची भत्तो के स्थान सुख चाहती शरीर मं सृर्प्पाकार चिन्ह 
कवा वा कुमा के समानं शरीर शता हप वृधिके के मध्यम द्रेष्काण 
का है यह रणं दरष्काण है॥ २३॥ | 
पृथलचेपिटकृम्भतुल्यवक्रः इवमगवराहश्गा- 
 छभीषकारी । अवति च मटयाकरषदेश्ं मृगप- ` 
` तिरन्त्यगतस्य बरृश्िकस्य ॥२४॥ 
टीका-बडा ओंर चिदा पतां सा मुख कंवा के मुख के समानं 
कुत्ता हरिण स्यार शूकर इन को ढरानेवाडा मटयागिर नामा चन्दन 
की उत्यात्ते स्थान की रक्षा करनेवाढा एसा सिंह वुधिकं के अन्त्य 
ेष्काण का हप है यह सिंह दरे्काण चतुष्पद हे ॥ २४॥ 
मनुष्यवक्रोऽर्वसमानकायो धनुर्बिग्रह्यायतमा- 
श्रमस्थः । क्रतूपयोज्यानि तपस्विनश्च ररक्ष 


प्वे। घनुषच्िभागः॥ २५॥ ` 
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देष्काणफटाध्यायः २७ (२२३ ) 
टीका-मनुष्य का सा मुख घोडे का सा शरीर बडा धनुष बाणे लेकर 
आश्रम में बेढा यज्ञ के उपयोगी खुवादि पात्र ओर यज्ञ करनेवाठे त- 
पस्वियों की रक्षा कर्ता एसा पुरुषं धन का प्रथम देष्काणका हप हे 
यह्‌ द्रेष्काण मनुष्य ओर चापप्या हे ॥ २५॥ # 
मनोरमा चम्पकहेमवणो भद्रासने तिष्ठति मध्य- ` 
रूपा । समुद्ररत्नानि विघटयन्ती मध्यत्रिभागो 
धनुषः प्रदिष्ठः॥ २६॥ 
` टीका-मन को रमण करने वाटी सुवर्णं वा च्या पष्प के समान का 
न्तिवाटी भद्रासन मं बेदी हृद अति सुन्दर भी नहीं समुदरके रों को 
बनाय रही एेसी श्वी धन के मध्य द्रेष्काण कार्प हे यह ज्ञी देष्का- 
णहे ॥ ३६ ॥ 
कूर्ची नरो दाटकचम्पकाभो वरासने दण्डधरो 
निषण्णः। कोरोयकान्युद्हतेऽनिनश्च तृतीयङ्- 
 पन्नवमस्यरश्ैः॥२७॥ ` 
 टीकरा-दाढी वाला पुरुष सुवणं वा चम्पा पुष्प के समान कान्तिवान्‌ 
भेष्ठ आसन सिंहासन कुसी आदि मे बेडा हवा ठठी हाथ मेँ ङुसुम्बी 
वञ्च पिरे ओर मृगचर्म्म भी धारता एसा शप धन के तीषरे देष्काण 
का नरसंज्ञक हे ॥ २७॥ 
रोमचितो मकरोपमदंष्ः सूकरकायसमानदारी 
। योक्रकजारुकबन्धनधारी रोद्रमुखो मकर 
प्रथमस्तु ॥२८॥ ` 
टीका-सर्वाङ्ग मे रोम ष्याप्त ओर नकृ के से दन्त शूकरकासा 
शरीर ओर योक अथात्‌ जोता जिस १२ बेल नोते जाते है ओरं जा 
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(२२४ ) वृहनातके- 
बन्ध फांसी वेडी आदि इन को धारण कर्ता भयानकमुख रसा हष 
 भंकर के प्रथम देष्काणका हे यह्‌ देव्काण चोपया हं ॥ २८ ॥ 
कलास्वाभेज्ञानदखायताक्षी श्यापाविचि्राणि 
च मागंमाणा॥ विभूषणारुड्त खोहकणों योषा 


प्रदिष्टा मकरस्य मध्ये ॥२९॥ 





टीका-सम्पर्णं कठा जाननेवाटी चतुर, कमटदक के समान नेर शा. ` 


मवण की अनेक भकार वस्तु जात को दुंढती भूषणं से सज रही क~ ` 
नो मं रोहा खगाय रखा एेसी स्री मकर के दूसरे द्रेष्काण कादह्पदे 
यह्‌ ची द्रेष्काण है ॥ २९॥ 1. 
किन्ररोपमतनुः सकम्बटस्तणचापकवचेस्सम- ` 
न्वितः। कुम्भमुद्रहाति र्नचितितं स्कन्धगम्मक- 
रराशिपश्िमः॥ ३०॥ 
दीक्षा-ङ्िन्नर देवयोनी ह घोडे का सा मुख उन का रहता हे उन के ` 
समान शरीर कम्बटधारी तूणीर धनुष बख्तर धारण कत्त रतसहित कु- 
मो कान्धेषरठेरहारेसा रूष मकर के तीसरे द्रेष्काण काहे यहसा 
युध पुरुष द्रेष्काण है॥३०॥ 
सनृहमल्यजढङनजनामनन्वाकरश्तमनाः स 
कम्बलः । सुक्ष्मकोरशवसनोऽजिनान्वितो गतः 
ट्यवदहना वलादगः ॥ ३१ | 1/4; 
टीक्षा-तेर सराव ओर अन्न इन के आगम सै चित्त व्याङुर भर 
कम्बलं ओटे रेशमी वश्च ओर मृगचमं धारण कत्ता गीध के समान मु- 
ख एसा हप कुम्पप्रथमद्रेष्काण का ह यह नर देष्काण हे ॥ ३१॥ 
दग्धे शकटे सशाव्मरे टोहान्या्हरतेङ्गना वने । 


छिनेन पटेन संष्रता भाण्डमर्धगतेश्च मध्यमः३२॥ 
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देष्काणफलाध्यायः २७ ( २२५ ) 





. रही बन मं येठे वचं पहन के ( भाण्डे ) वर्तन शिर में धारती रसा ख्य 


कुम्ममध्यद्रेप्काण का हे यह साधिक ल्ली देष्काण है ॥ ३२ ॥ 
रामः सरोमश्रवण किरीटी वक्पतनि्यासि ` 


फटेर्विभरत्तिं । भाण्डानि डोहव्यतिभिश्चितानि 
स्चारयत्यन्त्यगतो घटस्य ॥ ३३ ॥ 


टीका-श्यामवणं ओर कानों मं वाङ जमे हये शिर मँ किरीट धारता 


लोह युक्त पात्र मे वृक्ष के वचा वकी प्ते गोद ओर पै ओर फ 
इन को धर के एक स्थान से दूसरे मं ठे जाता एसा परुष देष्काण कु- 
मके अन्त्यकारूषरहे॥३३॥ 
स्रगुभाण्डमुक्तामणिरङ्मिश्रेव्याक्षिपषहस्तः स- 
विभषणश्च । भाय्याविभषाथेमपां निधानन्नावा- 


छवत्यादिगतो षस्य ॥ ३४ ॥ 


टीका-खवादि यज्ञ पात मोती मणि रबर जात शङ्‌ ये सब इकटे हाथ 


मठे रहा भषण पिरे हये आर शी के भूषणं के निमित्त समुद्र में 


नाव जहाज आदि मंब जातास परुष मीन के प्रथम देष्काण 


क छप नर्‌ ह३॥२४५॥ 
अत्यच्छितध्वनपताकमुपेति पतङं प्रयाति 


जरधेः परिवारयुक्ता। वणेन चम्पकमुखी प्रमदा 


2 क 


 धिभागो मीनस्य चेष काथितो मुनिमिर्हैतीयः॥ ३४ 
 टीका-वंडे ऊंचे पताकावाठे जहाज वा किस्ती मे वेठकर समुद के 


तीर तीरं कटुम्ब सखी जनो को साथ टेकर स्वी चटरही चम्पा पृष्प 


के समान मुख कान्ति ेसा हप मीन के दुसरे देष्काण का हे यह 


ल्ली देष्काण है ॥ ३५. ॥ 
२९ 
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टीका-घ्री आग से फकी गई शाल्मटीवृक्षसहित गाडी ते लोहा चन ` 
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(२२६ ) वबृहुलातके- ` 
इवधान्तिके सर्पनिवेटिताङ्खो बसखेर्विहीनः पुरु- 
षस्त्वटव्याम्‌ । चोरानरुव्याकटितान्तरात्मा 
विक्रोशतेन्त्योपगतो ञ्चषस्य ॥ ३६ ॥ इतिश्री 
` बृहनातके द्वेष्काणफटाध्यायः सप्तविरातितमः२७ 
दीका-खाई के समीप सरं वेषि हो रहा नङ्घा परुष वन भे चौर 
ओर अग्नि के भय से मनंमें व्याकृ हो कर रो रहा एसां रूष मीन के 
तीसरे देष्काण का है यह्‌ द्रेष्काण स्य हं ये द्रेष्काणो के रूप चोरके 
हप ओर्‌ चोरित इव्य के स्थान बतठाने आदि मं काम आति ह॥३६॥ 
इति महीधरविरवचितायां वृहलातकाषायां देष्काणफलाध्यायः 
सुपर्विशतितमः॥ २७॥ 





उप्सहसन्यप्ः ९८ 


रारिष्रभेदो ग्रहयोनिभेदो षियोनिजन्माथ निषे ` 

ककाटः । जन्माथसदयोमरणन्तथायुरदशावि 

पाकोष्टकवगेकज्ञः॥१॥ ` 
टीका-वहलातक के २९ अध्याय मंसे तीन अध्याय यानिक के 
यहां न्थ कत्ता ने छोड दिये उपसंहार अथात्‌ अनुकम से वृहनात- | 
कं दतने ही २५ अध्याय मं परा हयो गया अब उपसंहाराध्याय म भ्र 
न्यु की अनुकमणिका ओर आचार्य का नामादि वर्णेन अन्थ समापि 


के न्याय से कहते है दस्‌ से यह भरन्थ २६ अध्याय न समज्ञना चाहिये । 
दस बहनातक मेँ पहिला अध्याय रशि भेद १ श्रहयोनिगेद २ 


 कियोनिजन्म ३ निपेकाध्याय ४ सूुतिकाध्याय ५ अरिश्वारकां 
का ६ आयुदौयाध्याय ७ दशाविभाग < अष्टकवरगध्याय ९ ॥*१॥ 
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उपसंहाराध्यायः २८ (२२७). 
कमोजीवी राजयोगाः खयोगाश्वांद्रा योगा द्विय- 
हायाश्च योगाः ॥ ¶्रब्रज्याथो राशिशीखानि द्ठि- 
भावस्तस्मादाश्रयोथ प्रकीणंः॥ २ ॥ 

टीक्ा-कमाजीवी १० राजयोगाध्याय ११ नाभसतयोगाध्यायं १२ 
चन्द्रयोगाध्याय १३ द्वियहतरिरहयोगाध्याय १४ भ्रवञ्यायोगाध्याय 
१५ राशिफलाध्याय १६ टषटिफटाध्याय १७ भावफलाध्याय १८ 
 आध्रयाध्याय १९ प्रकौणाध्याय २०॥२॥ ` 
नेष्टायोगा नातकङ्ामिनीनां निय्याणं स्यात्रष्ठ- 
म टरकाणः ॥ अध्यायानां विरातिःपशचयुक्ता 
जन्मन्येतवयाननिकञचाभिधास्ये ॥ ३ ॥ 
टीका-अनिष्टयोगाध्याय २१ श्चीजातकाध्याय २२ तिर्यांणाध्याय 
२३ नष्टजातकाध्याय २४ देष्काणस्वरूपाध्याय २५. वृहनातक कीं 
मर्यादा आचार्यं नेः २८ अध्याय की करी ह परन्त॒ जातकोपयोगी 
अथात्‌ जन्मकाल प्रयोजन के २५ ही थे दस कारण यह जातक भ- 


न्थ हानेसे २५ हीमं अन्थ समाप्त कर दिया बाकी जो ३ अध्याय 
हं वे यहां इस कारण छोड दिये किं उन का प्रयोजनं जातक कथं प्र 
नही हे उश्च को यहां टिखने से यह भन्थ जातक नहीं कहता संहि 
ता हो जाती उन ३ अध्यायं का भरयोजुन भागे ईं ॥ ३ ॥ 

प्रश्चास्तिथिमं द्विसः क्षणश्च चन्द्रौ विरन्व- 

थ खयभेदः। चदिय्रदाणामथ चापवादो विमिश्च- 

काख्यन्तनुवेपनञ ॥ ९ ॥ 
 दीका~-भाचा्य कहता है किं भश्च विचाराध्याय तिथिवटाध्याय न~ 
कषत्रबटाध्याय दिनभरकरण अथात वारफलाभ्याप पृहनिर्ेश चः 
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(२२९) ` वृहुनातके- 
ˆ श्दर्बलाध्याय ठ्निश्वय होरा दष्काणादि .ठक्रद रक्षणफलक्तहित 
. अर समस्तं थही के कण्डाटियों के फरक अपवादाष्याय मिश्रकाघ्याय 
देहकम्पनाध्याय ॥ ४ ॥ 


अतः परं गद्यकपजननं स्यास्स्वप्नन्ततः स्लानवि 


धिः ब्रदिष्टः। यज्ञो गृहाणाम्रथ निगेमश्च कमाच्च 
दिष्टः शकुनोपदेशः ॥ ५॥ 
टीका-गुद्धकप॒जनविषि स्वाध्याय ज्ञानविधि गृहयज्ञावेधे यात्रानि- -. 
णप्‌ अषख्डर्वचार्‌ शइ नाभ्य इतन पात्रिक म 8३ ॥ ५॥ 
विबाहकाटः करणं ग्रहाणां षोक्तं प्रथक्‌ तहिप्‌- 


नि चति 


टा च शाखा।॥स्कंधेखिमि््योतिषसंय्रह्योयं मया 
कृतो देवबिदां हिताय ॥ ६ ॥ 
टीका-विवाहपदल भोर प्रहा का करण पंचसिद्यातिका अन्थ मं लि- ' 
खा जिस की शाला शुाशुषज्ञानार्थं बहत हो गई है इस भकार तीन 
स्कन्ध अर्थात्‌ गणितग्र॑थ हय नातकमथं रहिता समस्त विचार नि- 
णय से दीन स्कन्ध से समस्त ज्योतिष शाच्च का विचारं प्रयोजन मने 
 ज्योतिविदों के हित के दिये अनेक बडे भरंथ प्राचीनां का बिचार कर 


। के तिस्कन्ध ज्योतिष इस प्रकर का वनाया॥६॥ ` 

प्रथुविरचितमन्येः शख्रभेतत्समस्तं तदनु छघु- 

# मयेदं तत्रदेरार्थमेवप्‌ । छतामिह्‌ हि समथ धीवि 
घाणामरत्वे मम यदिह यदुक्तं सजनः क्षम्य- 
तां तत्‌ ॥७॥ 

रीका-भोर भी आचार्यं प्रार्थना करता रै किं यह हौराशाखच अन्य 


न न 


य॒वनादि आचार्या ने बडे विस्तार से कहा हे वही अच्छा है परन्तु ब- ` 
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उपसंहाराध्यायः २८ (२२९) 


३ भ्न्थों के पठने मं कठियुग कौ थोडी आयु व्यतीत हो जायगी ह - ` 
नेका फूट कवं मिना है इसिये उस्र बडे अन्थ के शीघ्र भवेशके ` 
प्रयोजन उकषीका मतं ठेकर बुद्धि हपी शृङ्ग के निर्म करने को यह 


वृहन्नातकनामा भ्ंथ सृष्ष्म मेने बनाया हे इस म जो मने अयोग्य कहा 


हो उस को सजन पण्डित क्षपा कर ॥ ७ ॥ ` 


ग्रन्थस्य यत्मरचरतोस्य विनाश्चमोते टेख्याद्रह- ` 

श्रुतमुखाधिगमक्रमेण।यदा मया कुकृतमलत्पमि- ` 

हाकृतं वा काय्यन्तद्र विदषा परिहृत्य रामम्‌॥ ८॥ 
टीका-भर भी आचायं प्रार्थना सजनो के आगे करा ह कि इस 


मरं के फेठने म जो कृ टट फूट जाप अथवा टिखिनेवाटा बिगाड़ 
देवे तो बहुश्रुत लोगों के मुख से सुन के आप पण्डितं ठोग ( मत्सर ) 


अन्य शभ द्वेष ओर मण्ड छोड कर परा कर देना ओर मेने जहां 
कहीं अनुचित कहा हो अथवा अधूरा कहा हो तो उस को भी बिचा- 


, र कर्‌ के शुद्ध ओर परा कर देना ॥ ८ ॥ 


आदेत्यदास्तनयस्तदवाप्तबोधः कापित्थके स- 
वित्त छन्धवरप्रसादः । आबन्तिक मुनिमतान्य- 
वरोक्यं सम्थग्धोरावराहमिदहिरोरुचिरा्कार॥९॥ 


टीका-भावन्तिक देश मं उन्नयनी नाम नगर के कापित्थ नाम भ्राम 


का रहने वाला आदित्यदास बाह्मण का पत्र वराहमिहिरनामा ज्योति 
विद ने अपने पितासे बोध ओर शु्थनारायण से वरसाद पाय कर 
पूवं कषिप्रिणीत ज्योतिष भन्थों का अवछोकनं ओर विचार भटी भा- 
ति से कर के यह हाराशाच बृहनातकनामा जातकं सुन्दर भर सुयम 
थोडे मं बहूत भयोजन देनेवाा बनाया ॥ ९॥ 
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(२२० ) वृहुननातके- 
दिनकरमुनिगुरुचरणप्रणिपातप्रसादमतिनेद्‌- 
म्‌। शाखरमुपसंग्दीतच्रमोस्तु पवत्रणेतुभ्यः।॥१०॥ 


(0 


इति श्रीवराहमिहिरविरचिते बहजनातके उपसं 
हाराध्यायः अष्टाविशतितमः॥२८॥ समाप्तोयं मन्थः 


टीका-किर सन्ना को भरणाम आचार्यं करता ह कि सूर्यादि प्रह 
ओर वसिष्ठादि सुनि ओर गुरु आदिवयदास जिन के नमस्कार करने के 
भ्राद से पाई हे वुद्धि जिस ने एसा मे वराहमिहिर ने यह शाख उपसं- 
हण किपा पूर्वाचार्यं शाख कती जिन के मत के आश्रय सेमं यह 
कायं किया उन्‌ कों नमस्कार होवे ॥ १९॥ इति महीधरकूतायां ब- 
हनातकभाषापामुषक्हारध्यायः अष्टाविशातेतमः ॥ २८ ॥ | 


समात्ताय म्रन्यः। 





पुस्तकमिटनेका ठिकाना 
खेमरान-श्रीकृष्णदास' 
 धश्रीवेकटेश्वर'छापाखाना-वंबरं 
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"प्क वि काका क ` का पा व पा "क 


व व र वा ` क चका प" 


भ्रीः । ` 
विज्ञापनम्‌। 
नि 

बालानां सखबोधसंततिकरी सच्छिक्षकाणां श्रम- 

भरीप्यास्तधियो ममागतसतमियं भावेति विहनननाः ॥ 

कष्ठज्ञाः कवयः श्चम॑तुविशर्दवुर्वतमादहीधरीं वाणी 

स्वस्पतरेपदाथबहठेसनातके कल्पिताम्‌॥ १॥ 
टीका-भाषाकार सनेमि विज्ञपि करत। है कि मेने यहं जोतिष 
शाञ्च का सुंदर वृहनलातक नामा पंथ ( जो पठनेमे थोडा ओर पदाथा 
का भरा हवा ) इसकी भाषारीका खडीबोटीमे ५ बालक ” अर्थात्‌ 
वृहन्नातक न जाननेवाठ के सहनहीमें बोधह्पी संतति करने वाटी 
तथा पाठकमहाशयों के श्रम दूरकरने वाटी अथात्‌ गुरुनन इत देखकर 
सुगमतासे छात्रको को समज्ञाय सकते है इसमे संस्कतसे भाषा करने के 


मेरे अपराधोंको भथ रचना के कष्ट जानने वाटा ( अंथकन्ता कवि दि- 


ॐ क 


दरान्‌ ) लोग क्षमाकरं आर इस माहीधरी भाषाको भकट करं ॥ १ ॥ 
 छिद्रान्वेषणतत्पराः परङृते विदिसकाद्षका मात्स 
येणपराथनाञ्चनपरादुधुदयो मानिनः ॥ सत्कार्ये 
शिथिखाःकुकमसुधिनो निदंतुनंदंतुवा मत्यं 
सुकृतं परोपकृतये कुवैत निमत्सराः ॥ २॥ 
टीका-र जो ठोगपराये छिद्र दृडनेमे ततर प्राये कि करको 
नाश करने वाटे) दूसरे के दूषणं देने वाढ, मत्सरी अर्थात्‌ पराये भ- 
लाई से बिना भाग जल भुनजनेवाठे, प्राये पयोजन को भग कले ` 
भँ ततर रहने वाटे, भे छृत्यमें शिथिल, अर्थात्‌ जिनसे धरे काम 


((-0 91101 (4151118 11156011), ९(1111551/16118. 01411260 0 66810011 


(रानि (0101111 1. ~ 111. 44. । 
[~ ण्य = ॐ ५ = ४ मे ~ न्य ~~ ~~~ ` ~ ~ “अ ॐ 

















( २३२ ) विन्नापनम्‌ । 


अपने हातसे ङु नही हो सकते प्रत्युत बुरे कार्मोसि सुख मानने 


वाटे, ( वर्मड खोर) असे बदिवाटे हे वे मेरे इस परोपकाराथं प- 


 रिथिम को देखकर निंदाकरे अथवा प्रसन्न होकर भंसा करे कसते रह 
` किह जो विज्नमहाशय ( निर्मत्सरी ) प्राये सुरुत्य से आनन्द मानने . 


= ०6 


वि एवं इष्कत्यमे चिता कने वाके हं वे इस रत्यको सुत कर॥२॥ . 


ˆ यदृयुक्तमयुक्तं मे युक्तं कुबतु युक्तितः ॥ श्रमे मम 
नकुवतु केतवं न च मत्छरम्‌॥३ ॥ 


ठीका-जो मेने इसकाषा कसे मे भोग्य ठिखा हो उसे उक्त सजन 
(युक्ति )पतनसे शु करं एवै मेरे इस ( परोपकारार्थं ) परिम मेँ (के- 


तव ) ठगपन वा ठटाखोरी नकरे तथा मत्पर (अन्यशुभ देष) अथीत्‌ 


दूसरे के भटा मं दृष्ट भाव न कर ॥ ३ ॥ 


श्रीप्रत्रतापशाहानांवसत्यांकान्तिशाछिनाम्‌ ॥ ` 


आज्ञधेषा कृता भाषा रसाथ्रवसभशके ॥ ‰ ॥ 


टौका-सतकीर्विमान्‌ महाराजा शी श्रतापशाह" देवके भाज्ञासे उन्‌- ` 
हीके राजधानी दीहरी जिला गहवाठ्मं १८०६ अगरहसोढः 


शककाटमे यह भाषा री. भापषाकार-पडित महीधर शमां 





पस्तकमिखनेकाटिकाना- ` ` 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
 भ्ररविकेटश्वर"छपाखाना- वई 
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